 शिलीमुखी 


[ उच्च कोटि के आलोचनात्मक निवन्धों का संकलन ] 


पंं० रामकृष्ण शुक्र 'शिल्लीमुख' एम० ए०,' 
अध्यक्ष हिन्दी-विभाग, राजपूताना विश्वविद्यालय ॥ 


. »'सम्पादक-- | 


प्रो० विज्येन्द्र स्नातक एम० ए०, 
शास्त्री, सिद्धान्त-शिरोमणि । 


अकाशक-- 


गोतंम बुक डिपो, दिल्‍ली 


सम्पादकीय वक्तव्य 


'शिलीमुखी' का प्रकाशन हिन्दी आलोचना-साहित्य के क्रमिक इतिहास 
का पूरक और आलोचना क्षेत्र में मौलिक एवं स्वतन्त अभिव्यंजना-शैली का 
प्रद्शक है। अब से तेईस-चौबीस वर्ष पहले शिलीमुख जी के समालोचक रूप 
का उदय हुआ था। साहिल-सषेन्र में वे इससे पहले पुरातत्व सम्बन्धी लेख 
तथा कहानियाँ लिख कर प्रवेश कर चुके थे। समालोचक के रुप में उन्होंने जो 
आलोचनाएँ उस समय लिखीं वे भाव; विचार और अ्रभिव्यंजना शैली में इतनी 
मौलिक हैं. कि आज भी हम उनकी टक्कर की निणक्ष एवं मार्मिक आलोचनाएँ 
नहीं देखते | इस पुस्तक में शिल्ीमुख जी के उस समय से लेकर श्रव से 
ग्यारह-बारह वर्ष पहले तक के श्रालोचनात्मक लेख प्रस्तुत किये गये हैं 


इन लेखों को पुस्तक रूप में प्रकाशित कराने में लेखक को कुछ संकोच या, 
उनके विचार से ये इस योग्य न थे कि संग्रहणीय समझे जाय॑ । शिलीमुख जी 
का ऐसा सोचना स्वाभाविक था। तेईस-चौबीस वर्ष की दीघ अवधि में निरन्‍्ता 
विकासमान और प्रचुद्ध उनकी सुप्रीढ़ चिन्तनशीलता की तुला में ये लेख उन्हें 
हलके जेंचने ही चाहिए । आज शिलीमुख जी हमारे चोटी के विचारकों में हैं | 
उनके इधर कुछु वर्षों के लेख इस बात के प्रमाण हैं. कि वे गम्भीर-चिन्तन को 
ही अपने निव्रन्धों का मेरदंड बनाते हैं। 


जैसा कि इसने अभी कहा कि शिलीमुख जी प्रारम्भ से ही मीलिक रहे हैं 
और अपने मौलिक दृष्टिकोण के कारण उनके तेईस-चौबीस वर्ष पुराने लेख 
श्राज भी नये ही हैं। उनः लेखों द्वारा आज भी आलोच्य इृतियों तथा 
कलाकारों के कतित्व को विधिवत्‌ आँका जा सकता है । 


शिलीपुख जी के समालोचक रूप का उदय ओर हिन्दी-समालोचना का 
सुब्यवस्थित रूप से विकास प्रायः एक ही समय में हुआ | सन्‌ १६२४ में 
हिन्दू-विश्वविद्यालय, काशी में हिन्दी एम० ए० कक्षाओं को समालोचना शास्त्र 
का विधिवत्‌ अध्यापन करने की आवश्यकता अनुभव हुई और तभी समालोचना 
को सैद्धान्तिक पक्त में, एक शास्त्र के रूप में, ओर प्रयोग-पत्त में एक कला के 
रूप में ग्रहण करने की आवश्यकता हुई | हिन्दू विश्वविद्यालय के हिन्दी-विमाग 


है 


के अध्यापक बा० श्यामसुन्दरदास और पं० रामचन्द्र शुक्र क्रमशः इन दोनों पक्ष 
की ओर स्वनात्मक रुप में प्रवृतत हुए। इनसे पहले दिन्दी में साहित्य के सिद्धान्त 
पत्त के नाम पर तो बोई स्वतस्त्र प्रयास हुआ द्वी न था। प्रयोग-पक्त में 'देव और 
त्रिहरीः वाले 'दूल्ू, मैं-में प्रणाली! के विवाद अशवा दो चार श्रन्य प्राचीन 
कवियों की अलंकाराश्रयी प्रशंसा या फिर भरी प्रेमचन्द विषयक प्रचारोदिष्ट लेखों 
के अ्रतिरिक्त श्रोर कुछु न था। मित्र बन्चुओ्नों की श्रालोचना पद्धति सामान्य गुण 
दोष दर्शन से कभी ऊपर उठी ही नहीं। इन सब आलोचनाओं के बारे में कहा 
जा सकता है कि वह अधिकतर दस्तारी दंग की ही थी। स्वतन्त्र विचारणा 
और स्पष्ट कथन की दृष्टि से पं० मद्ावीर प्रसाद द्विवेदी के कुछ आलोचनात्मक 
लेख श्रवश्य श्रच्छे ये । किन्तु उनमें गाम्मीय का श्रमाव खब्कता था | 


हिन्द-विश्वविद्यालय में आलोचना के क्षेत्र में दो विद्वानों द्वारा सेद्ान्तिक 
और प्रायोगिक सक्रियता का प्राथमिक रूप आलोचना-शास्त्र के भारतीय और ' 
अभारतीय सिद्धान्तों का श्रध्ययन था | फलतः मुलसी, सर श्रीर जायसी पर 
पं० रामचन्द्र शुक्क की थ्रालोचनाओं में हमे पांडित्यपूर्ण अध्ययन और शास्त्र 
के प्रयोग का अति विशद रूप इृष्टिगोचर होता है। पांडित्मपूर्ण शास्त्र-प्रयोग 
का यह रूप आलोचक की संवेदनशीलता ओर सद्दानुभूतिमय इृष्टिकोण से 
निखर कर इतना विशद ओर उत्कृष्ट हो गया है कि अपने ढंग में श्रभी तक 

वह अ्रद्धितीय दे--ओऔर दीखता है कि भविष्य में भी भ्रद्धितीय ही रहेगा । 


आलोचना-सम्बन्धी प्रगति के प्रारम्भिक चार-पाँच वर्षों के भीतर दी 
सन्‌ १६२७-२८ में हमें आलोचक 'शिलीमुखः के दशेन होते हैँ) उस थुग में 
'शिलीमुख जी” एक स्वतन्त्र, निर्मोक, साहसी और स्पष्टटादी श्रालेचक के 
रूप में हमारे कौतृहल ओर विस्मय को उकसा कर हमें सहता अपनी ओर 
आइश्र कर लेते हैं; क्योंकि आलोचना क्षेत्र में वे पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 
किसी सम सामयिक और जीवित लेखक पर मिथ्या औपचारिक शिश्चार के 
फेर में न पढ़ कर, अपने अनुकूल ओर प्रतिकुल विचारों को निर्मॉकता पूर्वक 
अकट किया | सचमुच ही उन दिनों यह बहुत बढ़े छाहस का काम था | स्वतन्त्र 
शली का अवलम्बन कर मौलिक दृष्टिकोण से लिखना रुट्िदद्ध आलोचना को 
संक्रीर्शता से मुक्त कर उसके क्षेत्र और आचरण में.नये विकास का मार्ग प्रशस्त 
करना था। पं० रामचन्द्र शुक्र ने आलोचना को यदि शास्त्रीय श्रध्ययन का 
पांडित्य और गाम्मीर्य प्रदान किया था तो शिलीमुख जी ने उसे विचार और 


ने 


50 


घभिव्यंजना का एक ख्तंन्‍्त्र रूप, ' नया मार्ग और नया क्षेत्र प्रदान किया। 
शिलीमुख जी की आलोचना मे प्रव्ृत्ति.का कारण कोई वाह्य परिस्थिति या किसी 

प्रकार का दवाव न था, केवल अन्ताप्ररणा से ही वे आलोचना क्षेत्र भें' 
आये थे अतः निसगंत+ वे अधिक मोलिक रहे | । 


 समालोचक का कार्य है कि बह कलाकार के ऋृतित्व श्रथवा ऋृति के 
यथार्थ रूप को समझने ओर परखने में पाठक की सहायता करे जैसा कि 
आचार्य शुक्ष की व्याख्यात्मक्ष आलोचनाओ्ों ने किया है। आ्आालोचक का 
दूसरा बढ़ा कार्य उसकी निर्माण शक्ति में है. जिंससे वह.बर्तमोन और' भविष्य 
के साहित्य को किसी विशेष प्रकार की प्रेरणा देता है, शिल्ीमुख जी की 
प्रारम्मिक रचनाओं ने दोनों कार्य किये हैं। निस्सन्‍्देह उनकी प्रारम्भिक 
आलोचनाएँ कृतित्व के विश्लेषण में तीक्ण-दंश से पूर्ण हैं किन्तु वह दंश 
ख़स्थ निर्माण के पथ को प्रशस्त करता दै--कंटकित नहीं॥ शिलीम्रख जी की 
उस काल की श्लालोचनाओं का यदि भली भाँति अध्ययन किया जाय तो हम 
यह स्पष्ट देखते हैं कि साहित्य का मूल्याइ्टन करने के साथ उनमें निर्माण का 
संदेश है। अतः उनका साद्त्यिक एवं- ऐतिहासिक दोनों दृष्टियों से बढ़ा 
महत्व है । 


शिलीमुख जी की इन आलोचनाश्रों को -भली माँति हृदयज्ञम करने के 
लिए, आलोचना-शास्त्र के मूल तस्बों के साथ आलोचक की वाणी के मूल स्वर 
को भूलना नहीं चाहिए। इन श्रालोचनाश्रों में कठ्धता या व्यंग्य की मामिक 
चोट देख कर पाठक को भ्रम में पढ़ कर मिथ्या धारणा ' बनाने का अवकाश 
न हो, इसलिए हम नीचें की पंक्तियों में शिक्नीमुख जी' के आलोचना का 
आधार स्पष्ट करना चाहतें हैं । '* 


आलोचक का.कर्म कठोर है । , श्रालोच्यक्ृति की परख, नाप-जोख या 
मूल्याहुन के लिए, वह सूच्म अन्त ४ द्वारा कृति के उन स्तरों में प्रवेश करता 
है जहाँ कलाकार की साहित्य-साधना का बीज निहित होता है। आलोचक ने 
वो अथंवादों द्वारा शासित होता है और न प्रशंसात्मक प्रचार से प्रभावित ही । 
कृति के मृल्याडून के लिए. आलोचक अपने स्वतन्त्र दृष्टिकोश के प्रयोग द्वारा 
काक-शास्त्र से पथ-प्रदर्शन मात्र अहण करता है। यथार्थ समीक्षा के लिए 
श्रालोचक को कृति के उन गुद्य-स्तरों में मी ऋषकिना -होता है. जहाँ सत्य के 
आवरण में असत्य, शिव के वाने में अशिव और सुन्दर की भूमिका !में. असुन्दर 


द 


छिपा (बैठा है| छिंद्रान्बेपण या कीर्तिस्तवन से ऊपर उठ कर यथार्थ का 
उद्घाटन ही उसका विशेष्ठ धर्म दे। व्याप् चर्माद्त रासम को यदि बह न 
पहचान पाया तो सत्यान्वेपण की कसौटी पर खरा कैसे उतरेगा । आलोचक में 
मेघा की प्रखरता के साथ सन्तुलित विवेक, निषक्ष दृष्टि निक्लेप, कलात्मक 
अनुभूति को निर्लित भाव से अहण करने की क्षमता तथा अभिव्यक्ति में 
वाणी-संयम की अनिवार्य आवश्यकता है। स्वस्थ और सफल समालोचक 
सहानुभूति तत्व की उपेज्ञा करके समीक्षा में प्रइत्त नहीं होते ओर निर्मम भाव से 
कलम को छूट नहीं देते ॥ फलतः समालोचक कलाकृति के बाह्य एवं श्राभ्य॑न्तर 
की विद्वति के लिए. जिस मान दंड का उपयोग करते हैं उसका मूलाधार 
शास्त्र-सिद्धान्त भले ही हो किन्तु प्यक्तिगत प्रमाव ओर रसग्राहिता का पु् उसमें 
प्रधान रहता दै। साहित्य का रस लेने की क्षमता एक बात हे और उस की 
यथार्थ आलोचना करने की योग्यता सर्वथा दूसरी | साहित्य का रसास्वादन 
अप्रेत्चाइत एक सीमित, निष्किय, मूक मानस व्यापार है जब कि आलोचना 
इसके ठीक विपरीत सक्रिय, मुखर और सामाजिक प्रमाव उत्नन्‍न करने का सघन 
भी है। स्मरण रहे कि इसी कारण प्रमावशाली आलोचक जहाँ पाठकों को 
नूतन दृष्टि प्रदान करते हैं चर्हा साथ ही साथ लेखकों के दष्टिकोश में भी परिवर्तन 
ला देते हैं। आलोचक की भावयिन्नी प्रतिभा के मूल उपादानों में भावुकता, 
रुसग्राहिता और बीौद्धिकता की आवश्यकता का यह भी एक विशिष्ट कारण है।' 


हिन्दी-समालोचना-साहित्य का अनुशीलन करने पर हम इस निष्करप्प 
पर सहज ही में पहुँच सकते हैं कि विगत अद्ध-शती के जीवन काल में हिन्दी 
आलोचको में स्थायी प्रभाव और परिवर्तन पैदा करने की योग्यता रखने वाले 
आलोचक इने-गिने हैं। आचार्य रामचन्द्र शुक्त की परम्परा में चलने वाले 
आलोचकों में भी वह उत्कर्प और तेज दृष्टि गत नहीं होता जो शुक्ल जी में था। 
शिलीमुख जी की नई-पुरानी श्रालोचनाओं की विशेषता यही है कि वे विचार 
और चिन्तन की गहराई में पैठकर कृति की थाह पाने में पूरी तरह सफल 
शेते हैं। आधुनिक युग के मनोविज्ञान-शास्त्र का प्रयोग जिस सहज शैली से 


इन आलोचनाओं में उन्होंने किया है वह आलोचक के प्रति आस्था घुद्धि उत्तन्न 
करने में सहायक होता है । 


॥ 
'शिलीमुखी' में संकलित प्रेम चन्द संबंधी आलोचनायें जिस समय पन्नों 
में प्रकाशित हुई थीं उस समय कुछ लोगों को वे अरोचक मालूम हुई थी। प्रेम- 


छ 
चन्द जी को भी वे अच्छी नहीं लगी । परन्तु यह हम देखते हैं - कि इन लेखों 
"के प्रकाशन के बाद प्रमचन्द की प्रणाली और उनके विचारों में “स्पष्ट रूप से 
संस्कार हुआ । कहानी और उपन्यास के' अतिरिक्त प्र॑मे चन्‍्द जी ने जो दूसरे 
लेख बाद मैं लिखे वे अधिक गंभीर, विवेचनात्मक तथा परिष्कृत होते गये। पहले 
प्रेमचन्द अपने उपन्यासों में ओदशवाद का आग्रह दिखाते थे बाद में वे 
आादर्शान्मुख यथार्थवाद के पत्तुपाती हो गये। इसी प्रकार अपने बाद के लेखों 
में उन्होंने अमिन्नत्व से भिन्न और भिन्नत्व से श्रमिन्नलव” की' बात स्वीकार 
कर इन लेखों में उठाई गई वर्गवाद के विरुद्ध आवाज को ही झुणान्तर: में 
स्वीकार किया है और जीवन की विशाल बिविधता में समन्वय के मम फो 
ग्रहण करने की चेश्ठ की है। हम यह भी देखते हैं कि इन लेखों के (प्रंसधन्द- 
'सम्बन्धी आलोचनाएंँ ) बाद में प्रकाशित प्रंमचन्द के 'उपन्यासों--ावन और 
गोदान-- में वर्गीय कटरपन का बह रूप नहीं है जो पहले के उपन्यासों-में था। 
लगभग इसी तीन-चार वर्ष के समय में शिल्ीमुखजी की “आधुनिक हिंन्दी 
कहानियां' की भूमिका पाठकों के सामने आई थी। निश्चय ही इस भूमिका में 
प्रतिपादित कथा-तत्वों के .आधार पर संवेदनातत्व को, प्रंमचन्द जी ने अपने 
बाद के लेखों| म॑ कहानी के लिए, आवश्यक तत्व स्वीकार किया | इतना ही नहीं, 
“प्रसाद! जैसी शक्तिशाली विभूति तक़ पर शिलीमुख जी .की आलोचना का 
प्रभाव पड़ा: है | उन्हीं दिनों इनकी श्रालोचनात्मक कृति 'प्रताद की नाव्यकला? 
छुपी थी। प्रसाद के नाठकों के सम्बन्ध में आलोचना करते हुए, कतिपय सुझाव 
शिलीमुखजी ने रखे थे ओर कुछ खटकने वाली त्रुद्यों की ओर भी इंगित किया 
था। यह देखा जा सकता है कि नाव्यकला के प्रकाशन के बाद प्रसाद के 
नाटकों में संकेतित परिवर्तन हुआ | नाठकों में सावधान” शब्द का प्रयोग बहुत 
ही कम और स्वग॒तभाषण अविक संयत और लघु हो गये। इसी प्रकार कतिपय 
सुझावों को भी प्रसाद जी? मे स्वीकार किया था । 


शिलोमुख जी की उस समय की रचनाओं से तत्कालीन साहित्य को 
मिंलने वाली प्रेरणा का अन्यतम रुप यंह भीहदे कि जंहाँ एक श्रोर 
प्रसाद की नाव्यकला' के बाद उसके ढंग की अन्य पुस्तकें हिन्दी में लिखी जाने 
लगीं वहाँ दूसरी ओर सम-सामयिक लेखकों-कवियों पर समालोचनाएं' लिखने 
को लोगों में साइस पैदा हुआ। “आधुनिक हिन्दी कहानियां! कौ भूमिका के 
आधार पर केहानी कला-पर भी लेख प्रकाशित हुए । इस सूमिका ने कहानी 
कला के तत्वीं का ही बोध नहों केराया वरन्‌ कहानी के वहिरंग एवं अ्रन्तर्रंग 


प्र 


का मर्म स्पष्ट रूप से पाठक के समझ प्रस्तुत करिया। शाद्ित्य निमोश फे इस 
कार्य के भ्रतिरिक्त इन प्रारम्मिक लैसों ने लोफ रयि फो विवेशनात्मद बनाने 
ज जो पथ प्रदर्शन का झार्य दिया दे बद भी श्रतदिर्श हे। ऊपर काया जा चुढ़ा 
६ कि शिलीमुस जी के श्रालोसना छोत्र में श्ाने से पहले सम-सामगिझ 
कलाकारों पर प्रालोचना लिखने का शार उन्मु नहीं शा भा। चझानाय श॒क्ष 
जी को छोड़कर श्र कोर्ट आालोचक प्राचीन कलाकारों पर भी स्वाद्ीग समा- 
लोचना प्रस्तुत न कर पाया था; प्र मनन्दजी के विषय में जो दोन्चयार समालोच 
नात्मक लैस छोर थे ये अतिरंणित प्रशंसास्मक ऐैस थे। शिलीमुखजी ये 
पदार्पण करते ही श्रालोचना का नवीम रुप पराफर लोझइ-नेतना मे खोनहल 
जागत हुआ भ्रीर पाठक को निश्चय एुशा कि कोरी प्रशंसा का ही नाम झआालोे 
चना नही ए ॥ कोरे चम्वार पे जात मे उलका सपने साली शालोगना सा 
ग्रालोनना नहीं दोती--जीयन से प्रस्णक शास्प्रीय पद्धति पर गुण दोप फपन 
मात्र स भी समालोचक दा यदतंव्य पूरा नी शेता । 


इस प्रकार साहित्य निर्माण की प्र रणा श्र पाठकों पी रूसि के परिष्कार 
के द्विविध कर्तव्यों की पूर्ति जिस तरह शिलीमुलजी की थ्रारग्मिद्र रसनाश्रों 
ने की दे बैसी दिन्‍्दी आलोचना के इतिदास में एम श्न्यत्र बहुत कम पाते ६ । 
तिल्सन्देट हिन्दी समालोचना फे वियास में प्राचार्य रामचन्द्र शाक्त झा समोधिक 
हाथ है किन्तु उनकी पद्ति से गंभीर एवं पोटित्य पूर्ण श्रालोचनाश्ों का ही 
प्राचुर्य होना संमव दे जो श्रधीत एवं पंशितयर्ग द्वार समाधत शेतों 4 । टिन्दी 
आलोचना में विचार श्रौर निन्‍तन की प्रौद्ता तथा अ्रभिष्यंज़ना में नूतनता 
लाने का भ्रोय शिलीमुसजी को ही प्राप्त ऐ । 
शिलीमुसी” में हमने लेखक के उन्हीं निबन्‍्धों यो संदलित किया हे 
जिनका उपयोग उद्य कत्ाओं के परीक्षायों छात्र पर सफते है। प्रोमचन्द 
प्रसाद, दरिश्रौध, पन्‍्त आदि कल्माकार श्राधुनिक हिन्दी साहित्य के स्मम्म हैं 
इनकी कला-कृतियों की मौलिक ६श्टिफोण से लिखी हुए समीक्षा पह़ु कर निश्चय 
ऐ छात्रों को एक नवीन चिन्ता-धारा मिलेगी। ५शलामरुसी' का प्रथम लेस 
'समालोचक नामा! अपनी शैली का अपूर्व और श्रदभुत लेस है। समालोचद्ध 
के अधिकार, कर्तव्य और सीमाओं का बोध कराते हुए आलोसमा-कर्म पर 
लेखक ने बड़ी दी मार्मिक शैली से प्रकाश डाला है) अ्रमिव्यंजना फा ऐसा 
रूप दिन्दी के कम निबन्धों में इृष्टिगत देता है। इस संकलन के अन्त में छात्रों 
का ध्यान रख कर 'शिलीमुल! जी के कुछ नोट्स रूप में 6खे हुए लघु-लेखों को 


६ 


हमने परिशिष्ट में दिया है। विषय से - परिचित होने के लिए ये लघु-लेख बढ़े 
उपयोगी हैं। इनमें दो एक रेडियो-भाषण के रूप में लिखे गये हैं | श्रतः भाषा 
कौ सरलता की ओर लेखक का विशेष ध्यान रहा है । 


हमें विश्वास ऐ कि 'शिलीमुखी' के प्रकाशन से -हिन्दी आलोचना-साहित्य 
के क्रमिक विकास का इतिबृत्त भी प्रकाश में आरयगा ओर पाठकों की 'विवेचना- 
त्मक प्रश्कत्ति को प्रबुद्ध करने की पर्यात सामग्री इन लेखों में उपलब्ध होगी | 


रामजस कॉलेज, ु 
[दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली] --विजसयेन्द्र स्नातक 
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१. पमालोचक थू: ह 
श्रव से दस-बारद चने पहले, जब ने सरस्वती में कुछ आलोचनाध्मक लेख 
कुपाये थे, कतिपय सनक व्यक्तियों को पता लगा कि गैने अपना नाम 'शिली- 
मुस्श रखा हे | संभवत: मेरे पूर लेख या लेखों से उन्हें यदी एक बात मालूम 
हुई 4 एक सज्जन ने मेरे उपनाम १२ शआ्ात्चेप किया। उन्हें मेरे साथ शील 
का व्यवद्ार करने की श्रावश्यकता नहीं थी, इसलिए उन्हेंने साफ दी कह शाला, 
#स्या आपने अ्रगना नाम शिलीमुख इसीलिए रखा ६ कि आप इड्ढ सास्से 
हूँ ! श्राप बाग का कम करते हैं अबया आप स्वयं बाग ही हैं!” कहने से 
व्यंग्य का उद्दे श्य पूरा नहीं होता था, इसीलिए उन्हें ने इक मारने के मुद्दाविरे 
का प्रयोग किया । मुँह पर तो आया कि “मुझसे बढ़े शिलीमुस शाबद आप 
स्वयं ८ पर जुबान इस तरह खुल न सकी । शायद बह संस्कृत जानते थे, या 
शायद नहीं जानते थे; पर मेने उन्हें बतलाया कि 'शिल्लीमुल्र' शब्द का एक ओर 
भी श्रर्थ है। में रस के लिए भय्कता हूँ, श्रार अनेक जगह व्यर्थ, जहाँ सिवाय 
चटक के और कुछ नहीं पाता | उस समय यदि आप चाही तो अवनी शब्दावली 
में कह सकते हो कि में मिनमिनाने लगता हूँ | 
तब एक दिन एक महोदय ने उन दिनों के 'श्रभ्युदय' में मेरे चाधुक लगा 
दिये झर फिर कुछ रामय बाद ( या शायद कुछ समय पहले, मुझे ठीक याद 
नहीं है) बी महाशय एक प्रसिद्ध पद्चिका के संपादक के दपतर में मुर्के फथ्कारने 
लगे। कारण, मेंने किसी पत्रिका के लिए दी हुई उनकी कहानी को, संपादक 
के मुझसे पूछने पर, टीक नहीं बताया था ओर बह छुपने से कक गई थी। 
फटकार खाकर भेने बद्ा, “भीमान'*'**'साइब, श्राप बिल्कुल दुरुस्त फरमते ईँ 
कि में न समालोचना जानता हैं, न साहित्य शोर न कहानीन्तत्व | तथापि एक 
मृस्न व्यक्ति को भी अपनी सम्मति बनाने का अधिकार है ओर जब उससे 
उसकी सम्मति पृछ्छी जाय तो बद उसे चाद्दे तो प्रकट मी कर सकता है ।” 





# माथुरों, मई या जून सन्‌ १६६१ । 


समालोचकनामा घ्ट्‌ 


रोकने के लिए उनका अस्तित्व है श्रोर, हम देखते चले जाते हूँ कि जहाँ गन्दगी 
या चोरी बेईमानी का सब से क्रम निवास है वहीं, सिविल लाइनों या भारत के 
राम-राज्य में, सफाई तथा सदाचार के ऊपर सब से अ्रधिक जोर दिया जाता है 
ओर डर ने इन्स्पेक्टर व पुलिस-इन्स्पेवेटर की भांग बढ़तों जाती है | 

यह प्रश्न मानसिक और उसके दरजे से बढ़कर फिर आध्यात्मिक विक्नस 
का है। गन्दा कर्म करनेवाला मेहतर श्राजकल के पढ़े-लिखे साफु-सुथरे बाबू 
से ज्यादा तन्दुरुस्त दीखता है। तथापि मेहतर की तरह रहने का समर्थन साधारण 
रुप से किसी के भी लिए नहीं किया जा सकता; क्योंकि सफाई और सुरुचि को 
गुण मानकर सम्यता ने उनके स्टैर्डर्ड ,वना दिये हैं । सभ्यता मे 
यहुत से द्वानिकर स्व्रेण्डड भी बनाये हैं, पर उनका शास्त्रार्थ दूसरे 
लोग करें। मानसिक विकास की दृष्टि से मनुप्य को परिवर्तन की 
आवश्यकता है हमेशा बढ़ते रहने की ज़रूरत है, और उस बढ़ते रहने का 
स्टेएड्ड हमको अपनी दूसरों से तुलना करने पर कभी अपने से ही अपनी ठुलना 
करने पर प्राप्त हुआ करता है | 

हिन्दी को भारतीयों की जातीय भाषा बनाने के प्रयास में भारतीमों की 
भारतीयता का विकास तथा उसको श्राजकल की विश्व-परिस्थितियों में समंजस 
रूप से बिठाना, उद्देश्य बन जाता है | साहित्य मानसिक तथा जातीयता मे. 
विकास का दर्पण ही नहीं, उसका एकमात्र उपाय भी है। प्रारंभ से मध्य तक की 
अवस्थाओं में वह व्यक्ति की आध्यात्मिक उन्नति का भी रूप ओर उपाय है 
सादे तीन यार! से हम सन्तुष्ट नहीं रह सकते आर न ॒प्रेमचन्द या प्रसाद, सुप्त 
या पन्‍्त या रवीन्द्र से ही असन्तोप का श्रम्यास करने की हमें ज़रूरत है, 
नितर्ग अपना काम करता है। निसमे से ही कोतवाल आदि भी पेदा हो जाते हैं, 
जिन्हें साहित्य में 'समालेचक' कहते हैं; झ्ोर मानसिक तथा साहित्यिक विकास के साथ 
समालोचना तथा समालोचक का भी विकास होता है। इसका उदाहरण यह है 
कि खड़ी बोली के प्रथम प्रतिष्ठित समालोचक पंडित पद्मसिंद्र शर्मा के ढंग की 
समालोचना लिखने का अव कोई साहस नहीं करता | 

जब बरसात होना स्वाभाविक है, तो घास-फूस का होना भी स्वाभाविक है। 
समालोचक को घास-फूस ही समझ लीजिए, ये खुद ही पैदा हो जाते है और 
इसके साथ यह भी समझ लीजिए. कि घास-फूस की तरह इनका चर्बंण भी 
किया जाता है । में हिन्दी की बरसात की बात को ही ले रहा हूं। धास का 
चबंय करके बहुत-सी गाय-मैंस अच्छा और अधिक दूध देती हैं और बहुत- 
सी केबल गोबर ही किया करती है | 


हु हिलीझुयो 


ू ०८० £ हर किक है|! 

एम यहाँ मास-फूस वी छूडा समकते दें, सवीकि सफाई आड़ मयादा 
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ये आदत नहीं ह। विायत में घास-एुस की ग्र्छी मयादा ४ | उसे बहानक 
रीति से सथरा करते साफ्सुयरे घर मे नि के दूभी के लिए गा है& 
ही राय शग्थिला सता है| पुरे मे हुवे खगपा यदि अपने गत बार्य या काहडदास 


समके ते गदोश्य करे लिया शायगा पर सगालोयमः साम्धसति रह होदम 


5 


छ् क्र उनमे नो दा शहिल्टी ये एड पशिद गंताए 

मी शिएी भें ग्रे नदी । कया झरने नहों शुगों गे दिल्ली था एफ अहीद गतझाल 

ट के रक ये रद चज तने ९ 

हुझकर साहब को मेंस “न अबाद झट मे श्ब सके पंमड सीने की पर 
७ ६ , हे 

+ ५ मल का ० मम ३ थक ह। स््द्प 

एग ४ दा ता बालाए की या सलेशोंशिस, छोर के फिर रा>लआा गुदा दल: 

ल्‍ ह रु अभय 2 

७ ध् डील + न हर ० नल. टी 
धापे शब्द मे भी यानी उतकेए साहब स्वयं । उसे इस मत के रतंग भा | 
५ कक दर की 0 कही 2 60 

संटगत सेत्िपर साऊिकगाएंट्या में उमा नम्ण दम नाव है। इसका 

नं ५ 5 गा: है लश्कर मो 

किबरामजी केयर लोग विदाते /-परीर समालोसक । उसका शार मय था 

 प पड ही हक नल दो नरक पर: 29 "हो ईद 5 22266 72 
डेंगली पद जाती £, बानारसी देती है आर धगो में का जाते ४++ 
हा है पर 
६! 


एक्ाम झायदाद से, 
आग का कोट है । या 
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शार यदि प्रशंसा करता शे सो पद्चपान या दीसी द/यया आगा /। छट्टो गुण प्लोर 
दोप दोनो का व्िदेचन दोता है या सर होगे दोमों के अगुवात का दिलाय 
लगाकर उसमें एक गा दूसरी बात टू दे ही लेते ४ 

यह मानने में कोट एुम्शत नदी कि. दिखी में श्रालोचमाकर्म अझगी पत्म- 
पात से स्वधा शत्म नहीं है; पर पाठकों की स्नोडवि कर एक खबस्थायों से 
आलोचकी की मनोर्वत्त का भा गा-याती पह्पानसुक समालोयय हर । 


जनता के सामने कोई निर्दिप् बात रखता |े । सदि बहू समझदार £ मो अपनी 


बात के लिए तक भी उपस्यित करता है | जनता में भी इतनी समक 5 कि बह 
उसके निश्चयों को झपने तथा उसके तक-मिलान द्रारा स्वीकार करे या मे करे । 


५ 


रहा न करके बहू उसकी गालियां दया देती £ और उनके संद्घ अं शगर्भल 
बार यों कहती है। 
हलवाई का दुकान पर गुलावजामुन के स्वाद की झालोनना करने के लि 


१९ 
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किसी २ आहक को यह कहने का साहस हो सकता हे कि यह खड़ी है, बासी है 

पर जब हलवाई या उसका हिमायती पूछुता- है कि कभी पहले भी गुलावब्मुन 
खाई थीं अथवा यह कि इमली लट्टी नहीं होती क्‍या, तुम्हारे घर के कपड़े 
चांसी नहीं हैं क्या, तो एक मिनट को ग्राहक हेरान हो ही जाता है। यही कदाचित 
हलवाई के हिमायती का उद्देश्य मी है शोर, समालोचक भी तो एक आहक ही 
है | बह चोखी चीज़ चाहता है ओर दुर्भाग्य से खट्टी-बासी कद देने का साहस 
'कर लेता है, यदि उसे पागल न बनाया जाय तो बड़ी नेक बात हो | 


समालोचना यदि पाठकों के विचारों को उत्तेजित कर जिशासा और विचार- 
'विनिमय की चेश को जन्म नहीं दे पाती तो बह अपने एक अकेले उद्देश्य को 
ही पूरा नहीं करती | यद वा तो तभी होता है जब समालोचना परम निर्जीव दोती 
है ओर इस कारण लोगों की दृष्टि तक उस पर नहीं पढ़ती या फिर तब जबकि 
आलोचना का देश संवेदना-शूल्य या दुराग्रही हो जाव | दूसरी परिस्थिति होने पर 
जनता की एक स्वर से कह देना चाहिए कि हमें श्रपने मस्तिष्क की ज़ोर देने की 
फुसरत नहीं है। हम विचार-विनिमय नहीं चादते; हममें जिज्ञासा नहीं है; दगे समा- 
लोचना क्तई नहीं चादिण और ऐसा कहने का भी श्रगर उसमें साहस नहीं हँ, 
तब तो वह फ़क़त तमाशा देखें--समभदारी इसीमें है; क्योंकि समालोचक 
तो पैदा होगा ही वह साहित्य की गअद्यगत व्याधि हे, जो साहित्य के मानव- 
शरीर की उसके कर्मी का फल देने श्राती है ओर बाद में आधिमीतिक रूप 
ग्रहएकर उस शरीर की गन्दगी को जैसे-तैसे निकालने का प्रयत्न करती है | 


२, समालोचक का जन्म 


बरतात की उपमा से यह ख़दरों ख़दाई फ़ोजदार अथवा मानव-शरीर की 
उपमा से यह ग्रहजात व्याधि हरियाली शरीर बिरिचन के रूप में बस्सात ओर 
मनव-शरीर के स्वास्थ्य के वास्ते बरसात ओर मानव-शरीर का जीवन-तत्त्व है। 
एक में वह फलरूप में ओर दूसरे में वह कारणुरूप में प्रकथ होता है। परन्तु 
ख़बरों होने के कारण फल और कारण का भेद यहाँ तिरोद्दित हो जाता है, 
चेतनामूल जीवन-तत्व का वह प्रकाश है, उसका ही वह स्वरूप है | साहित्य 
मी तो अपने मूल और यथार्थ रूप में खुदरों ही है। प्मा निपाद! आदि 
कदनेवाले ने कहाँ कभी साहित्य या साह्ित्य-सिद्धान्तों का नाम सुना होगा । 
मा निपादः ही तो प्रथम साहित्य है, प्रथम काध्य है, काव्य और साहित्य 
की नित्य प्रेरणा है। मेरे और तुम्दारे भीतर भी तो मा निधाद! की चीक़ार 


५.६ 


न शिलीमुखीः 


रात-दिन उठा करती है, और मेरी चीत्कार तो ठम सुनते हो और दुम्द्वारी को 
में सुनता हैँ। तद आदि कवि के साथ-साथ आदि-समालोचक की भी सटे 
गई | आदि कवि से कहा, मा निधाद!, सुननेवाले ने कहा ओह! वाणी हा 
से भी इतना दद ! यह सुननेवाला ही प्रथम समालोचक था, 'मा निषाद! 
वाले को आदि वाबि' कह देना, मा निषाद का वर्ग बनाकर उसे कविता का 
मार दे देगा, सबसे प्रथम और तबसे बड़ी श्रालोचना नहीं हे क्या ?” 

गु 
३६ समालोचक का बेप 


न 


बाणी के दद या वाणी के मिठास या वाणी के और कुछ से प्रभावित 
होने पर घाणी की शक्षित के ऊपर ध्यान जाता है | वाणी को शक्ति की अ्रपेत्षा 
का भो पदा चलता है, अपेक्षा के भाव में तुलना आदि है ओर समालोचना का 
प्रकट सथ दिखाई देता हे। सिद्धान्तो की खोज होती है, लक्षण बनते हैं श्रोर 
शास्त्र दा आधार तथा स्वरूप निश्चित होता है |! इससे अगली अवस्था मे 
शास्त्र का प्रयोग | इस समालोचना में जिज्ञासा और प्रयोग के भेद से समलोचकों 
के मी दो स्वव्य हो जाते हैं; जिज्सु या शास्त्रकार, ओर श्रयोजक | परन्तु, 
चिरन्तन प्रेस्णा सर्जीव रद्ती है--हदय आर वाणी का योग ते तब दूटे जब 
मनुष्य ही न रू-- ओर एक समय का शास्त्र दूसरे समय में निर्जीव हो जाता है | 
त्व समालोचना का रूप विकृत हो जाता है। साहित्य-शास्त्र के पंडित केबल 
इस बात को जानते हैं कि वे शास्त्र के पंडित मेँ | ये साहित्य में शास्त्र को हूँ ढते. 
हैं; 'मा निपाद' को नहीं, जिसने उनके शास्त्र को बनाया है| ओर साहित्य 
छूत मी विकार से नहीं बचता, क्योकि उसने मी सिद्धान्तों की कुछ बातें सुनी 
हू दूसरे क्षष्टठ कवियों की बातें सुनी ह। उसके भीतर शास्त्रकार ओर दूसरे 
कवि रहते हैं, बह स्वयं नहीं रहता | 'मा नियाद! &$ कहां से निकले । 


बड़ी मुश्किल तो यह हो जाती है कि उसके भीतर एक (निज इच्छा 
निर्मित तनु! के आकारों का समालोचक भी विद्यमान रहता है और कृतिकार 
का केवल एक आमभासमात्र ही रह जाता है। स्वाधीन जिज्ञासा समालोचक का. 
गुण है, अतः बंद वह समालोचक बनता तो अधिक अच्छा होता, परतु बह 
ते कृतिकार ही बनना चाहता है । और उसे अपनी हृति के बारे में स्वयं 
सन्देह है, इसलिए अपनी कृति के द्वारा वह दूसरों पर शासन करना चाहता: 

* मा निपाद प्रतिप्ठस्लिंमगमः शाशवत्ीः समा: । 

यत्कोज्नमिथुनादेकमवधी: काममोहितन्‌ ॥ 
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है, - उसके समर्थन के लिए स्वयं सिद्धान्त बनाने की चेश करता है और 
समालोचक मुह बन्द करता है | भारत का बनार्ड शा बनने की उत्तुग महत्वा- 
कांज्षा में वह द्विजेन्द्र की कला पर सस्ती भावुकता की कीचड़ उछालता है 
और कविता में घुद्धिवाद तथा विद्ग्धता का फटा हुआ ढोल बजाता है। 


ऐसे कृतिकार को लेकर तमालोचकों में युद्ध ठनता है। शास्त्रशन का 
अहंकारी शास्त्र के ठप्पे को उसके उत्कीर् चित्र में विठाकर देखता है और 
जो शास्त्र नहीं जानता, या यदि जानता भी हो तो उसका अहंकार नहीं 
रखता, बह “मा निपाद' को ह्ढ़ता है।भवभूति को ऐसे आलोचकों के 
भमेले में पड़ने का अनुभव हुथा था। इनके अतिरिक्त एक तीसरे प्रकार का 
समालोचक बह भी होता है जो “मा निपाद! की संवेदना से शूज्य है ओर किसी 
शास्त्र का ज्ञानी भी नहीं, पर ग्रन्थों की आलोचना करने की भावनामात्र 
से अपना सिद्धान्त बनाता है | 


इन तीनों में पहले दो से साहित्य का प्रथकू-पृथक्‌ कुछु-न-कुछ उपकार 
हो सकता है। परन्तु तीसरे प्रकार में से अधिकतर अनुरोधी और विरोधी 
पक्षपात को ही जन्म मिलता है| इनमें सर्वश्रेष्ठ तो शायद दूसरा है| पर उससे 
भी सर्वश्रेष्ठ बह चोथा है जो पहले दोनों तथा तीसरे के द्वितीयांश का संयोग 
है | एक पाँच्ाँ समालोचक भी प्रायः मिल जाता है, जो पहले श्रीर दूसरे के युद्ध 
से पैदा होता है, पर न पहला होता है, न दूसरा, यह समालोचक का समालोचक 
है | साहित्य के स्वास्थ्य के लिए कभी-कभी बह भी ज़रूरी है, युद्ध की अ्रमर्यादा 
ओर निरकुशता को रोकने के लिए, यदि 'उसमें विवेक से तोलने की योग्यता 
है ती। 

४, पक्तपात का स्वरूप 


लोकनीति से जीवन के हरणक व्यापार में पक्तपात को एक बार ही अग्रेज्ञा 
के लिए बुरा मान लिया गया है | पर साहित्य में इस मोटी-सी बात का रात- 
दिन ही दिंदोश पीण जाता है कि समालोचक को पत्नपात-शून्य होना चाहिये। 
क्या ज़रूरत है, इस बात को हमेशा दुहराने की, में नहीं समझ सका | सूर्य 
को सदा चमकना चाहिये, या अन्धे को कभी नहीं देखना चाहिये, यह भी कोई 
कहता है | फिर, मालूम होता है, हृदय और मन की प्रत्येक इति की माँति 
पक्त॒पात के भी . विभेद किये जा सकते हैं.। कुछ प्रकार के पक्षपात किसी दूसरे 
प्रकार के पक्षपातों की श्रपेत्ञा निर्दोष भी कहे जा सकते हैं | 


सर शिलीसुखी 


इन निर्दोग प्रकारों में शास्त्रीय अथवा जातीय कारणों से उसनन हुए 
पत्तपातों को समालोचक में क्म्य कहना होगा । जो व्यक्ति शस्त्र के आग्रह 
से ही किसी वस्तु को प्रशंस्व या निंद्य ठदृराता है वह यथार्थ में प्तुपाती नहीं, 
केबल समय के परिवर्तन की अपेक्षा से संकीण दृष्टवाला है, पुराने कंठमुह्ला 
जब जूता पहने-पहने मेरे मोजन करने पर आप करते ह तो मे उन्हें सिक् 
गआाउट थआाफ़ डेट' ही कहता हैं। जातीय भावनाओं से प्रेरित होकर “मदर 
इण्डिया की भारत के प्रत्येक विद्यान ने बुराई की, या समस्त मारवाड़ी-जाति 
को विगर्दित ऋरनेवा॥, साहिदरथ के किसी अठारहवे सवार को किसी मारवाड़ी 
युवक ने कलके के भरेाज़ार से जूता मार दिया। जूता सारना विरोधी 
समालोचना ऊी त्रिशान्मक पराक्राप्ठा थी | पर किसी ने उन विद्वानों या इस 
युवक को पत्नुपाती नहीं कहा | 


यदि ठेखों तो ये दोने। प्रकार बस्तुतः पत्षणत की श्रेणी में नदीं आने 
साहिये। इन्हे पत्नपात इसीलिए कहना पड़ता है कि इनमें कहीं, किसी अंश में 
समालोचक के दुराग्रही हो जाने का संशय हो सकता है | शास्त्रीय या जातीय 
आग्रह की तीवह में यह हो जाना समव है कि कदाचित्‌ आलोचक की हष्ठि 
आलोच्य वस्तु के गुणा पर न पढ़े या बह गुण को भी अवगुगो के रुप में 
है| देखने लगे तथायि वद्द उन कतिपय या अनेक अवशुर्शे को तो जन-समाज 
के सामने रखता ही हे, जिन्हें शायद्‌ जन-समाज भी अ्रवगुण ही कहेगा, ओर 
यदि वह दूसरी बातों को भी तक के साथ पेश करता है. तो समभदार लोग 
उन्हें अपनी सममूदारी की कसोटी पर कसकर देख सकते हैं | 


म्तविक पत्ञत्रात कह सकते है ओर जो हमेशा निनन्‍्ध है, वह केवल 


ह जो लेखक और आलोचक के व्यक्तिगत * ग्बन्व से उदय होता 


नही द।तो, बहिक होता है प्रच्छन्न या प्रकट रुप में व्यक्ति का अनुरोधी या 
विरोधी विद्यासन; और डसका उद्देश्य होता है व्यक्तिगत सम्बन्ध की पुष्ठि | 
पहले ग्रकार की आलोचना का उद्द श्यपूर्ण साहित्यिक है, और इसी प्रकार 
दूसरी का भी, क्‍्यों।कि साहित्य को देश या जाति और उसके प्रत्येक श्रग का 
दर्पण कहा है | पर तीसरे प्रकार की आलोचना का साहित्य से कोई दर का 
भी नाता नहीं हैं और वह अपने रुप और उद्देश्य को छिपा भी नहीं सकती | 
किसी ने हरिओलोध की बुद़मस”ः लिखा ओर किसी ने 'प्रेमचन्द की करतूत! 
दोनों के नामों में ही उंनके चुग़लज्जोर को पहचान लीजिये। 


समालोचकनामा है 


४५. अधिकारी ज्ञान 


पक्तगात की बात के अलावा समालोचक के विषय में एक बात ओर भी 
कही जाती है। आालोचक को अपने आलोच्य विपय का अधिकारी ज्ञान होना 
चाहिये। पर अधिकारी शान है क्या ? शास्त्रीजी ने तो 'सगवन्धों महाकराव्यम! 
आदि की पूंछ पकड़कर कह दिया--आशीर्नमस्क्रिया करके मुख है जिसका 
सो ऐसा सुचतुरोदात्त नायक जो है जिससे जुक्त नगरर्णबशैलत्तु चद्धा्कों- 
दयवर्णनानि अ्रपिच बिप्रल्म्भविवाहमन्त्रदूतप्रयाणाजि तेपां अतिसुमधुस्वए॑नानि 
करके समन्वित ये संदलकृति ओर शअव्यक्षत्त महाकाव्य पूरे पिचत्तर सो मध्ये 
समाप्त भया सो परम सुमनोहर है एवं सर्बन्नइ रे श्रौर सस्से के भाव से 
सुनिरन्‍्तर अनुप्रासित इत्तिशुमम्‌| अथवा फिर--“आशीननंमस्क्रिया करके 
मुख है जिसका ऐसा सुचतुरोदात्त-मायक जो है बिससे भी जुक्त अपिच 
नगराणुवादीनां वर्णन करके समन्वित होता गया ये काव्य अलंकृतिशून्य 
ओर रर एवं सस्से के & अनुप्रास के विदीन अधशाधस काव्याभास है इत्यशुभम ।! 
यदि शास्त्र का लाज्षणिक ज्ञान ही अधिकारी ज्ञान है तो सचमुच शास्त्रीजी ने एक 
' बड़ी भारी मुश्किल को ज़रा-से में आसान वनाकर पौने प.च पंक्तियों में महाकाव्य 
की सभालोचना कर दी, पर आजकल अपने पुराने शास्त्र की इतनी पूछ नहीं | हम 
लोग उसे जानते नहीं हैं, इसलिए तो पाश्चात्य कंसोंटी को समयानुकूल मान 
लेने में मी कोई हर्ज नहीं है। उसमे इतनी पारेमापिकता भी नहीं है। बह 
एक व्यावहारिक बुद्धि की चीज़ है और आ्रजकल हमारा सब साहित्य अंग्रेजी के 
प्रभाव से काफ़ी अनुरंजित भी हो चुका है। पर देखो ! तजंनी उठाकर वह 
कोन क्या कह रहा है! दोन्चार अंग्रेजी किताबों के नाम सुनकर या 
इधर-उधर के कुछ प्रसिद्ध उद्धश्ण उठाकर ही आजकल के अनुभवशूत्य युवक 
आलोचना करने बेठ जाते हैं'"''*'। सन्देह होता है, शायद वह टीक ही कह 
रहे हैं, क्योंकि मारत आध्यात्मिक देश है ओर तर्क महोदय को भारतीय 
ज्राध्यात्मिकता का अवोध, पर दूसरों को रोआव में डाल देनेवाला थोड़ा-सा 
'ज्ञान है। 


शास्त्रीजी दंडी की ढाल लेकर मैदान में उतरे हैं ओर अ्नुमव-शूत्य नव- 
युवक शेक्सपियर-परम्पय के रिवाल्वर से हमला करता है--और आध्यात्मिक 
सज्जन, जो अंग्रेजी मी पढ़े हैं, दोनों को फटकारते हुए. ढाल में रिवाल्थर 


# रसभावनिरन्तरम्‌-काव्यादश । 


१७० शिलीमुखी 


जड़वाकर एक नये हमियार का आविप्कार करने बैठे ह। रुयाल घुरा नहीं 
हैं | एक ही में रद्धा और प्रहार का काम चल जायगा। 

पर ढाल-मय रिवाल्व॒र से गिनी-गोल्ड या दूसरे प्रकार के कोई सस्ते मिश्र 
धातु भले ही बना लिये जायें, जो सिक्‍के का ठप्पा पाकर संमव॒तः बाज़ार 
में चालू भी हो जायें, पर उससे पूर्वी पश्चिम या पश्चिमी पूर्व नही वन 
सदता ! झोर पक्षुपाता तथा अधिकार का इतना विश्लेषण न 
बरके, अथवा इनके विवाद में न पड़कर, सब लोग जैसे कहते दें वैसा ही मान 
लेने पर भी समालोचना की आत्मा का निर्णय नहीं दोता। पक्तपातद्वीन होने या 
अधिकारी ज्ञानवाला होने से ही यथार्थ, सही शब्दों में पूरा, समालोचक नहीं बनता; 
चाह वह शिलीमुख दो, या विच्छू का डक्क हो और या--वा---मैं नहीं कह 
सकता, नामकरण करनेवाले साहित्य के योद्धा कोई नाम द्वढुकर मेरी सहायता 
कर सकते दूँ । 

६. सच्चा इष्टिकोण 

स्वयं आालोचक! शब्द से बढ़कर आलोचक' शब्द की ओर क्‍या 
व्याख्या होगी ! आलोचक तो वही है जो 'आलोचक? है | 'आ समन्तात्‌ लोचते 
पश्यते इति आलोचकः” जो समन्तात्‌ , सब तरफ़, देखता है वह आलोचक है । 
इस दृष्टि से कव सब से पहला आलोचक है। आरनल्‍ड के समय से हमें कवि को 
जीवन का आलोचक मानते रहने का अभ्यास भी होगया है | कवि के बाद हमारे 
तथाकथित समालोचक को इ्स नाम से पुकारे जाने का सौभाग्य प्राप्त होता है, 
पर कब पर हम आलोचना का भार नहीं रखते, क्या कारण है ! 

कारण यह है कि आलोचना का अर्थ हम शास्त्रीय अभियोग के बावय- 
समूह की ही समझते हैं, और उस अवस्था मे यह आवश्यक नहीं माना जाता 
कि कबि शास्त्रीय रुचि या ज्ञान को अपनाये ही | हमारे ऐसे सोचने के कारण ही 
सारी भूलें होती है, समन्तात्‌ लोचन की दृष्टि से जो कवि है वही समालोंचक भी 


( 
ताप 


है। बल्कि कटा जा सकता है कि यदि आलोचक है तो उसके समालोचक को 
भी अपनी समालोचना की सार्थकता प्राप्त हो सकेगी | यदि कवि आलोचक नहीं 
पे लय के ल्ु बढ 

हूं आर समालोचक आलोचक है तो समालोचक का काम अवश्य कटु हे जायगा 


७. 


ज्यों 


जो उसे, कवि को तथा दूसरों को दुःख होगा। 


ग) 
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समन्तात्‌ आलोचना का शथ्रर्थ क्या हो सकता है? यदि विल्कुल भौतिक 
आधारों से ही श्र करें तो यह सम्भव है कि कोई भी सव तरफ़, सब चीज़ों और 
अवस्थाओं आदि की देख सके | देश से भी बड़ा संसार है, और संसार से भी 
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बड़ा विश्व, परन्तु अपने घर मेँ ही मुझे नहीं सालूम कि कल मैंने अपनी छुड़ी 
बिल्ली को मारने के लिए लेजाकर ऊपर छुत पर ही छोड़ दी थी, ओर आज में 
श्पने लड़के को स्ूठ-मूठ डायता हूँ कि उसे वैठक में रक्खी हुई वस्तु भी नहीं 
दिखाई देती । क्रेचल पिता ही पिता बना रूकर में पिता के ही अधिकार को 
देखता हूँ ओर डाटा हूं। में पुत्र, या नहीं तो मनुष्य ही की दृष्टि को न देख 
सकने के कारण यह नहीं समझ पाया कि गलती दोनों से ही हो सकती है ओर 
यदि वह सुभसे ही हुई हो तो एक व्यक्ति अपने पिता तक से डाटे जाने पर 
क्या अनुभव करेगा १ तब, कोई हिन्दू या असहयोगी या धर्माचार्य केवल अपनी 
संकुचित दृष्टि से देखता हुआ ईसाई, मुसलमानों, सरकारी नौकरों या अधर्मियों 
के चास्तविक रूप को केसे देख सकता है! जो कवि इस तरह करता है वह 
आलोचक हुए बिना ही एक असम्भव उत्तरदायित्व को अपने ऊपर लेता है ओर 
चोपट गिरता है, उसका “आलोचक' उसके इस गिरने की वीरता की सराहना 
कर सकता है, क्योंकि ऊपर के असम्भव मोतिक अर्थ में वह मी समालोचक 
नहीं है। 

श्ालोचक' के साथ एक सम! और लगा देने से कहना पड़ेगा---सम्बकू 
आलोचते इति समालोचक/--जो ठीक-ठीक सब तरफ़देखे वही समालोचक है, 
सम्यकू या 'ठीक-ठीक' से अर्थ दुरूह परन्तु अभिप्राय ज़रा सरल हो जाता है। 
'समन्‍्तात्‌? के साथ 'सम्बको को बिठाना तमी हो सकता हे जबकि आलोचक की 
दृष्टि ऐसी हो कि बह हरेक व्यक्ति, बस्ठु या दशा को उसके यथार्थ रूप में देख 
सके। ऐसी दृष्टि केबल मानवता की दृष्टि हो सकती है, जिसमें स्थयं विशाल मानव 
होते हुए दूसरों को भी मानव ही समभकर देखा जायगा | यह मानवता की दृष्टि 
आगे बढ़कर भूतसात्र की दृष्टि है और सहानुभूति की दृष्टि है, ओर पू्च या 
पश्चिस में, भूत या भविष्य में, इसकी कहीं भी रोक-झोक नहीं है । मनुष्य के कर्म, 
रीति-रिवाज, सोच-विचार--चाहे देश, धर्म, जाति और समय की मिन्‍्नता से 
उनमें कितना ही भेद पड़ गया हो -सर्वत्र मानवीय ही हैं, मानव-हृदय के रंग से 
झनुरंजित हैं, यदि तुम मी मानव हृदय रखते हो तो क्या उनको ज़रा भीन 
सममक सकोगे १ ओर, मानव-हुदय स्खकर ही तुम उन अमानवों को ताड़ लेने 
का कर्म भी ज्यादा अच्छा कर सकते हो, जो मनुष्य न होकर या तो एक और 
केबल, घर्मव्याख्याता, असहयोगी, अनपढ़, देहाती, मज़लूम या अन्राह्मण ही रह 
गये हैं, था फिर दूसरी ओर श्रधर्मी, सहयोगी, पढ़े-लिखे, शहरी, ज़ालिम या 
आहाणमात्र ही हैं। पर ध्यान स्खना होगा, इनमें से किसी भी बर्ग के अ्रमानव को 
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देखे हुए तुप्दें स्वयं मानव ही रहना है, सर्योकि भलाइर्या श्र चुगइयां दोनो टी 
संगार के एक-सी-एक फ्री सदी मनुप्य में --हुम में भी, मुक्त में भी; मानवो मे 
भी, श्मानवों में भी ! श्रस्लिल विश्वमंइल के साथ नहानुनूत का दष्ट सता 
सर्वभूतदित की भावना को लेकर-बुलार दूर करने के लिए कुनेन को चॉर्नी 
में लोड कर दो--लंद मसे ही एक यार चीनी में लपदे विना ही साला | सु प्रो 
पर यह समझते हुए कि इमसे भी मुभार की शु जाइश इ-टग्गर कुपार मे सदर 
दो। दससे की झालोचना हे तो दिप के बायीं से कहीं; श्रपनी की चुमकार ६ 
ता शहद की जीम से नद्म | तब तो, है भेर कवि, तुम बुद्धिमान, दो, कवि हो 
आलोचक दी, समालीनसक ही, शरीर तभी, £ समालाचक, तुम नी बांस समा- 
लोचक हो, तभी तुम उसे उत्तरदायित्व को प्राप्त होगे जे जम के भा जज 
काई। 
समालोचक को कम-स-कम समालोचना के समय तो पृण्ण मनुप्य-हृदयबाला 
जाना चाहिए। तभा वह काव के मसानव-टबय को परुस कर सकगा, पर 
साथ, इसी सिद्धान्त के ठपलतद्ध रुप से; उस न भी होना चाहिए, मनुष्य- 
कर वह अपने आलोच्य कवि-मानव के दृदय में भी प्रवेश कर सकता 
की भावनाओं मे मुसकर--आर यदि. बनाएँ. दोकविरोधी नहीं 
कब की स्थिति के साथ अपने का समायुच्त कस्के लोकमंग्रह के कार्य में 
सहाबक है। सकता है--साधारण जनता तक काव की अच्छी तसद पहुना सकता 
है | जितने मिल्न-मिन्न स्थितियों के कवियों की बंद आलोचना करता दे उतने ही 
मिल्न-मिन्न रुषों में उसे श्रपगा समायोग करना होगा--राजा, राब, रंक, शहरी, 
देहाती, सदयोगी, असहयोगी, ब्राक्मण, अव्राहगु, सभी कुछ समय-समय पर 
बनना होगा और ग्रत्येक के मानवहदव की लेकाशा की भावना से देखना द्वेगा, 
में आहण नही तो कया हुआ, कवि के साथ मुझे, आरहयण बनकर देखना ही होगा 
कि मानयहुदय के साथ ब्ाह्मण-हृदय का केंसा सामंजस्थ या असामंजस्य है । 
दि ऐसा न होता तो अस्वभाव-सम्वन्धों में विश्वास सखनेवाले अ्रपंख्य रुस्क्ृत 
कवि, अथवा परम वेप्णव, साकार मूर्तिपूजा के उपासक, राम को पस्रद्म मानने 
चाल नुज्सीदास, आधुनिक निरीश्वरता, विशनवाद और वेदाबाद की इतमन 
| दुनिया में श्रार शताब्दियों की रफ्तार से चलनेवाले दस समय-दानव की 
कोख में कब के दज़म हो गये होते, मूर्तिपजा और साकार मक्ति पर प्रद्मार हुए 
हों, राम को केवल एक महापुरुप या कपोलकल्पत श्रस्थाभाविकता भान लिया 
गया हो, पशुपक्तियों के साथ मनुध्यों की वातचीत सुननेवालों, अथवा देवताओं 
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ओर मनुष्यों में अलोक सम्बन्ध स्थापित करानेवालों को असम्य जंगली कहकर 
दिल के फप्रोले फोड़े गए हों, पर तुलसीदास और कालिदास आज तक अतुलसी- 
, दाप्त या अकालिदात नहीं हुए। ईसाई या मुसलमान या आयंसमाजी, बौद्ध या 
जैन, किसी ने भी इन पर प्रहार नहीं किया ओर प्रत्येक देश के आलोचकों की 
इृष्टि में श्राज तक इनके मद्ाकवित्य का स्थान अरक्षुर्ण है | इसी प्रकार बहुरूप का 
पेशेबर शेक्सपियर और लोकायतिक वर्नाडइंशा, पापियों का सहचर विक्टर ह्म्गो 
ओर अद्भुत ईसाई दाल्स्थय, हमारे इस आध्यात्मिक हिन्दू-देश में पूजित हैं। 
इसीलिए कि कहीं का कोई मी समालोचक इनके मानव-सय व्यक्ति-हुदय के साथ- 
साथ अपने मानव-हुद॒य के असंयरोग को कल्पना नहों कर सका, असंयोग की 
सम्भाबना तभी तक रहती है जब तक कि कवि या आलोचक, दोनों में से कोई 
भी, या प्रत्येक ही, केवल व्यक्ति ही व्यक्ति रद जाय और मनुप्य ज़रा न हो । 

यही सारांश है | समालोचक के दृष्टिकोण में यही दो-तीन बातें परम आवश्यक 
हैं । उसका पहला दृष्टिकोण विशाल मानवता का है । इसके उपसिद्धान्त के रूप 
में. उसमें यह योग्यता होनी चाहिए, कि अपनी मानवता को संभाले रहकर वह 
कबि के साथ अपने को मिल[ सके, ,उसकी परिस्थिति में सहानुभूतिपूषक अपने 
को रखकर उसके द्वारा प्रस्तुत मानवता.पर इृष्टिगात करे और उसकी दृष्टि के 
इस कोण तथा उपकोण का फल या उद्द श्य होना चाहिए कब के मानव-हुदय 
को लोकदित के लिए साधारण जनता .तक पहुँचाना, अथवा फिर, यदि कवि 
में मानवता कम या बिल्कुल नहीं है तो, उसके कोरे व्यक्ति-हुदय से उस जनता 
को सतके रखना | . 


यदि समालोचक में यह है तो उसका शापस्त्रया शास्त्रों का ज्ञान साथंक 
क्यों, सोने में सुगन्ध है। शाध्त्र भी मनुष्य को लेकर ही बना है, स्याही के अक्षरों 
को लेकर नहीं, ओर मानव-समालोचक के लिए शास्त्र की सारी पंक्तियाँ विशाल 
मानबता की व्याख्या के रूप में दी प्रोद्धासित होती हैं, पर यदि समालोचक का 
इृष्टिकोण ऊपर के दोनों-तीनों तच्ों से शल्य है तो शास्त्रज्ञान उसके लिए निरथंक 
ही नहीं, कभी-कभी अ्रनर्थकारी कलंकश्वरूप है | रही तीसरे दर्ज के पक्तपात की 
बात, सो, वह तो शायद मांनव-द्रण् समालोचक के बिपय में उठती ही नहीं | 
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धमांधवी' के लेखक श्रीयुत ठाकुर गोपालशरण सिंह हिन्दी के मुप्रसिदध कवि है। 
कुट मास हुए, उनकी कविताओं का एक संग्रह “माधव! के रूप में द्विन्दी की 
जनता के सामने आया है। हिन्दी के झृती कवियों श्रोर काव्यमर्मशों-द्वारा इस 
सम्रह की ग्रालोचनाएँ भी हुई दँ। ऐसी अवस्था में हम जैसे अनधिकारी यदि 
दिर एक आलोचना करने का विचार करते तो वह एक ध्रृष्टता ही होती। हमका 
म्ाववी/ में प्रायः सोन्द्-हो-सॉन्दर्य दिखाई देता है। परन्तु ऐसा कहने में काव्य 
के जोएरियों के प्रति प्रत्यर्थी का भाव हमारे मन में कदापि नहीं है। वर्योकि यह्‌ 
हमारा भी विचार है कि सर्वधा पूर्ण तो ईश्वर को छोड़कर, यदि ईश्वर भी सम्‌- 
पूर्ण सिद्ध किया जा सकता है, तो और कोई पदार्थ नहीं हो सकता। यदि 'माघवी' 
में हमें दोष नहीं दिलाई दिये तो इमारी अ्रतकंता के कारण नहीं, बल्कि शायद 
इसलिए कि 'एको5डहि दोपोगुणुसन्निपाते*** *"*'”इत्यादि | 

'माधवी' के लेखक सहृदय, भावुक तथा अनुभबी सज्जन हैँ, यह पुस्तक को 
एक बार पढने से ही मालूम हो जाता है। परन्तु केवल सहृदयता, भावुकता अथवा 
अनुभव से दी कोई कवि नहीं हो जाता | सबसे बड़ी वात यदद देखने की होती है 
कि उसने अपने कविकर्म में इन शुणा का उपयोग क्रिस प्रकार किया है। काव्य 
का एकमात्र प्रधान गुण ओर उद्दे श्य यह होना चाहिए. कि वह सद्यः परनित्व त्ते 
का दनेवाला हो | हम यह देखते हैँ कि “माथवी” की अधिकांश कविताएँ इस 
कर्तव्य में पढ़ हैं। काव्य दो प्रकार का है। एक तो वह जो सालिक भावों 
को उसन्‍्न करके आनन्द देता है ओर एक वह जो चमत्कार-द्वारा ऐसा करता 
है । प्रथम श्रेणी का काव्य 'सद्यः परनिद्व त्ति! का दाता होता हे और दूसरी श्रेणी 
का 'सद्यो निद् ति! का। अतः पहला ही श्रेष्ठ है | तथापि साहित्यों के इतिहास 
में ऐसा समय आता है जब लोग काव्य के भाव-संकेतों द्वारा वास्तविक अनुभवों 
की काल्पनिक उत्पत्ति में असमर्थ होकर चमत्कार को श्रेप्ठता देने लगते हैं। 
क्योंकि प्रथम श्रेणी के काव्य के पढ़नेवालों को भी थोड़ा कवि होने की, चाहे थे 
कविता लिखते मले ही न हो---आवश्यकता होती है | दूंसरी श्रेणी के पाठक तमाश- 
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बीन होते हैं, जो जादूगरी की झोली में से वृक्षाकार अतिशयोक्तियों या नागिन 
के समान वलखाती हुई उद्मेज्ञाएँ निकलती देखकर आश्चर्य के आनन्द से ताली 
पीर बैठते हैं। “दीनें हूँ चसमा चखनु चाहे लहै न म॑ु', और--“वाह वाह !? 
एक प्रकार के काव्य में आनन्द की उद्ध ति हृदय को स्वाभाविक प्रकिया द्वारा 
होती है, दूपरे में कुतूहली मन की अद्भुत-प्रियता के कारण | संसार में कवि- 
हृदय पाठकों की अ्रपेत्षा कुतूहल-प्रिय लोग ही श्र.घ्क होते हँ। इसीसे समय- 
समय पर साहित्य में चमत्कारी काव्य की प्रधानता हो जाती है, ओर आजकल 
हिन्दी में भी उसी की प्रधानता है | 

पर “माघवी' में प्रथम श्रेणी के, परनिद्न त्तिवाले, काव्य की ग्रधानता है। 
हृदय की गंभीर और सात्विक भावुकताओं से लबालव भरे हुए मुक्तक छुलछुलाये 
पड़ते हैं, यहाँ तक कि कभी-कभी तो रसिक को सँमलना कठिन हो जाता है |. 
स्वच्छु सागर में तरल तरंगें नाच रही हूँ, रम्य वन में विविध विहंग वोल रहे हैं, 
मज्ञ मेदिनी में हरियाली छा रही है, गगन में ज्योति जगमग-जगमग होती है, 
उपवन मैं फूल इन्त का हिंडोला वनाकर कूल रहे हैं। यह सब किस बात का 
उपक्रम है १ किसके स्वागत की तैयारी है ! आपके प्रेमिक के ! हाँ, एक सामान्य 
के ऐसा ही विश्वास दिला देता, चाहे आपका कोई प्रेमी हो या न हो। सच्चा 
कवि अपनी कल्पनीय अवस्थांत्रों का स्वय॑ अनुभव कर अपने पाठकों को भी 
साक्षात्कार का आनन्द देता हुआ उनकी कल्पना को स्वाभाविक रूप से जागरित 
कर उनके लिए अपनी कल्पना में वस्तुस्थिति की अ्रवतारणा करता है। “साधबी' 
का कवि इन सब स्वागतोचित तैयारियों को देखकर स्वयं मुग्धःसा हो जाता है | 
आपको भी दिखाता है ओर फिर आपसे पूछता है : 

किस अनजाने जगजीवन के स्वागत को, , 
उड़ रही सरस-सुगन्ध दै पवन में॥ 
पर, साथ ही अपनी कल्पना के संकेत द्वारा वह आपकी विकल मुग्धता को कुछ 
हलकी-सी करता हुआ प्रतीत होता है। ऐसा श्रतिथि कोई जगजीवन ही होगा । 
जगजीवन, और अनजाना। क्यों! ये तैयारियाँ भी तो अनजानी ही हैं। 
लक्ष्यक्रम भावच्यज्ञना का सर्वश्रेष्ठ गौरव यही है | अलक्ष्य क्रम-व्यंग्य का भी एक 
उदाहरण द्रष्टव्य है; 
जाना भी त धाग से भुके है. उन्हें छोड़कर, 
इसलिए कठिन हुआ है मर जाना भी ॥ ह 

वियोग में मरने की शिकायत ते सब कोई किया करते हैं---बस्ततः कवियों के 
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अधिकांश विरही मरते ही देखे गये हैं--पुरन्‍्ठ जीनेवाले कितने हैँ ! न मरने का 
झितना बढ़िया कारण है | साथ ही वस्त॒व्यज्ञना कैसी तीखी है | वात वही कह 
है, जो त्तमाम विरही कहा करते दें; परन्तु एक अनोखे ढह्ल से | अवस्था मरणा- 
सनन्‍न है। 

पुरानी कविता का एक श्रेष्ठ उदादरण हमें याद हे, जिसमें बिरददी अपनी 
संकटठापन्न अवस्था को न तो छोड़ दी सकता है और न उसमें अपने प्राण ही 
दे पाता है। जायसी के राजा रुनसेन की पत्नी उसके बिरह में अपनी दशा का 
वणन करती हुई कहती है : 

लापिडे जरें जरे जस भारू। 
फिरि फिरि भूजेसि तज्ञिउ न बारू | 

काव्य-साहित्य में इस प्रकार की अनुभूति की ऐसे दक्क से वार-बार आइत्ति 
होती नहीं देग्वी जाती | 

कवियों में भाव-साम्य ते प्रायः, बल्कि अधिकतर, मिल जाता है, परन्तु 
भिन्‍्म-भिन्‍्न भावों का स्वयं प्रत्यक्ष अनुभव करनेवाले कवि कम ही रहते है | 
ठाझुर साहब के ऊपरवाले उदाहरण में जायसी के भाव की आदृत्ति नहीं है, 
इसीलिए दोनों भाव एक नहीं बन पाये हैं, परन्तु उसकी अनुभूति उतनी ही तीत्र 
इृष्टिगोचर होती ह 

भाव-सक्षात्कार की अनुभूति का एक ओर उदाहरण देखिए ; - 

सुख से सदंव कह तेरे उर में निवास, या 
वनकर तेरा एक लघु अमिलाप समें-। 


+ 

क्या विचित्र अभिलापा है--तितिज्नु की दीनता से कदण, पर साथ ही 
इतना ज्बदंस्त | में तो तेरे हृदय में रद ही नहीं रुकता--बहुत बड़ी बात है-- 
फिर अपनी एक छोटी-सी इच्छा के रूप में ही मुझ्के अपने छुदय में स्थान दे। 
पर इस दीन प्रार्थना के अतिरिक्त ओर प्रार्थनीय रह ही क्‍या जाता है? 
बहुत-ते पदा्थों को चाहते हो, मुझे! भी ज़रा-सा चाह लो न [--बही तो 
कहना है| 


भावों की ऊपरी सतह को छोड़कर उनकी अ्रन्तस्तल तह तक पहुंचने में 
माधवी' के कवि पढ़ है| दो-तीन उदाहरण दिय्वे गये हैं। और भी दिये जा 
सकते हं। परन्तु इसके लिए शायद पूरा ग्रन्थ ही 


त करने की आवश्यकता 
ड़ जाय | 
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धआधवीः में »'गार-रस की व्यंजना करनेवाली कविताएँ अधिक हैं। परन्तु 
श्रन्य भावों की भी अनुभूति करने-कराने में कवि की दक्षता कम नहीं है। 
शैशव से लेकर पोढ़ता तक जितनी श्रवस्थाएँ और परिस्थितियाँ सामान्यतः देखने 
में आती हैं उन सब के प्रति लेखक की कवि-सहज सद्दानुभू:त है। यहाँ दो-चार 
ही उदाहरण दिये जा सकते है। 
(१) पहन चसन पीले वनमाला मोरपंख, 
घृम घूम चारों ओर सुरली वजाऊँगा। 
सैया को कईँगा दाऊ लेगी तू बढया मेरी 
फिर क्या न सेया में कन्हैया कहलाऊँगा। 
(२) सबसे सहज है अजान वन जाना उसे, 
हरदम एक यही उसका बहाना है। 
(३) आई थी नज़र एक बार हो तुम्हारी छुबि, 
पर याद उसकी हज़ार वार आती है। 
(४) हो रहते दिल में फिर क्यों, 
अपने घर में यह श्राग लगाई । 
(१) रमणी बना है रसमणीय बनने को नर, 
क्या करे भला जो रमणीयता न आई है । 
(६) प्यार तो तुम्हारा में सुलभ हुआ है नहीं, 
पर मिलना प्यार का तुम्हारे उपहार है। 
(७) भंग हो किसी की सुखनींद जिससे न कभी, 
उचित नहीं है मुझे ज़ोर से कराहना | 
(5) कैसा हूँ अजान मेंने यह भी न जाना कभी, 
किस ओर आना और किस ओर जाना है। 
(६) मन तो गया है पहले ही उसके समीप, 
किन्तु कभी जाती नहीं सन की कलक है। 
वड सवर्थ ने कह्य है--प्रतिभा का एक़-मात्र लक्षण यह है कि वह 
उन्हों कामों को सुचारु रूप से सम्पन्न करती है जो करने योग्य हैं और कभी 
* नहीं किये गये है| ललितकलाओं में, प्रतिमा मनुष्य के संवेदना-क्षेत्र को अधिक 
विस्तृत करके उसे आनन्द और आत्म-सम्मान का भाजन बनाती है आर उसका 
भानव-प्रकृति के विभूषणों से परिचय कराती है, इसक |ग्रभिप्राय यही है कि जिन, 


माधवची हे पृ& 


भी चमका देते €ं, उसी प्रकार रसमयी ओर घ्वनिपूर्ण उक्ति को काव्यालझ्र। 
अलक्षार का अलझ्भार द्वी के लिए प्रयोग करना दूषण दे 


हमने कहा है कि 'माधवीः में प्रथम प्रकार क काव्य की ही सुख्यता है । 
परन्तु इसका यह अशिप्राय नहीं हैं कि 'माधवी? के लेखक अलझ्कार से विरत या 
उसके उपयोग में असमर्थ है। उन्होंने मायवी' में उसका उपयोग किया दे, 
प्रयोगसात्र नहीं । उनका अलझ्वार साधक वनकर साथ्य की अधीनता में रहता 
है | कर्शमोदक यमकों से लेकर गम्भीर श्र्थालक्वारों तक उन्होंने कितने है। 
अलटगरों का सुप्ठु उपयोग किया है ओर रस के उत्कर को बढ़ाया है। उपमा, 
खूपक, प्रदीप, उठ्रेक्षा, स्वभावोक्ति, विरोध, असंगति, श्रम, संदेह, काम्यलिंग 
आदि के उत्तम उदादरण '“माधवी' में देखने को मिलते हँ। दो-एक उद्धरण 
दिये जाते हैं ; 
(५) कर तू रमण सन संगल-करण दुख- 
दीनता-हरण घर राधिका-रमण में। 
(२) उसका श्रनूप रूप दस देख पाते नहीं, 
पर वह लोचनों में श्राप ही समाता हदे। 
डसका बिचिचन्न चित्र कोई खींच पाता नहीं, 
किन्तु वह उर में स्वयं ही खिंच जाता दे ॥। 
(३) किस भौंति श्राज प्जराज से करें वे लाज, 
रहता सर्देव हैं समाया वह ध्याग में । 
(४) देख थ्रारसी में परद्ाई' पूर्ण चन्द्र की; 
शिशु ने समोद निञ्ञ हाथ को बढ़ाया दे । 
उसी क्षण चन्द्र-वदनी के मुखचन्द्र का भी, 
देख पढ़ा वहाँ प्रतिविम्ब मन भाया है। 
> भ८ | 
लूँ में किप्ते भर किसे छोहँ दीन मानकर 
इस असमझ्षस में वह घबराया दहै॥ 
(९) किन्तु वल क्या है श्रहों, केवल रुदन है। 
(६) प्राण में उसी की मज्जु मूर्ति है समाई हुई, 
मानो उड़ती है वहाँ साँसों के विमान में ॥ 
(७) मन तो गया है पहले छी उसके समीप, 
किन्तु कभी जाती नहीं मन की 'कलक है। 


शिलीसुखी 


सांग रुपक का उत्कृष्ट उदाहरण प्रूष्ठ १७० पर “वियोगिनी' में देखने को 
मिलता है | इसके अतिरिक्त, उक्ति-बेंदरध्य की साथु प्रद्गत्ति मी कहीं-कहीं अच्छी 
देखने में शाती है, जेसे : 
(३) फूले न समाते “गुन गन” गुण गाते हैं । 
(२) जाऊँ में कहाँ गोपाल शरण तुम्दारी छोड़, 
नाम के ही नाते शव सुझे अपनाशो तुम । 
इन सब उदाहरणों में हम देखते हैं कि किसी रस या भाव के पोपर के 
लिए ही अलझ्ञर का प्रयोग किया गया है; प्रत्येक प्रयोग के पीछे भाइुकता की 
एक लहर का प्रवाह मौजूद है जो पाठक के हृदय से छिपा नहीं रृता। शअतः 
ठाकुर साहब का प्रशेग कृत्रिम या अस्वाभावक नहीं हुआ हैं। कह्दी-कहीं तो 
ऐसा होता है कि भाव के उद्रक में अलझ्भार की उपस्थिति का पता ही नहों 
चलता, यद्यपि अलड्आार भाव की साधना करता रहता हैं। ऊपर के पॉचवों 
उदाहरण में हम इसकी देख सकते हैं। 
ठाकुर साहब की भाषा में उनकी अपनी विशेषता है। वह हमको कभी-कभी 
पुरानो 'ललित कोमलकान्त पदावली' की याद दिलाती है | माधुयं और प्रसाद 
उसके प्रधान गुण हैं, जो सरस कविता के मुख्य द्वार द। पदावली पर जिह्ा, 
ओर जिहा के साथ मन, और मन के साथ हृदय, सब मानो एक परम्परा बनाकर 
स्वतः ही फिसलते चलते हं--कर्णुकढ बर्णा या संयुक्ताक्षुरा की भरमार में उन्हें 
भट्के नहीं खाने पड़ते | उडूत उदाहरणों से इसका भी पता लग जायगा | 
जिन संयुक्ताक्ञरों का 'माधवी' में अधिकतर प्रयोग हुआ है वे “चन्द्र', ज्योति; 
“मझ जैसे हैं जो स्वयं बड़े मज्ज, ओर स॒श्नाव्य हैं | 
अन्त में यहाँ एक बात खड़ी बोली की योग्यता के सम्बन्ध में मी कहनी है; 
क्योंकि श्रीयुत ठाकुर गोपालशस्णुसिंह की कविता खड़ी बोली में ही है। कुछ 
लोग ब्रजभापा को प्यार करते हैं, जो बहुत अच्छी बात है। परन्तु कुछ लोग 
पक्षपात के बशीमूत होकर यह कहने लगते हैं कि खड़ी बोली कविता के उपयुक्त 
ही नहीं है! यह शायद उतनी अच्छी वात नहीं है। नही, ज़रा और आगे बढ़ 
कर कहीं-कहीं यह भी संक्रेत किया जाता है कि मीठी ब्रजभाषा ही शायद हिन्दी- 
कविता के लिए एकान्त उपयुक्त है; फिर ऐसी मीठी भाषा को छोड़कर तीखी 
योली में कयों कविता करते हो ! मिठास और कड़वास के तक से तो शायद 
अबधी और बुन्देलखणएडी भी ब्रजमापा के सामने कविता के 'लिए. अप्रयोज्य ही 
ठहरेंगी | वेचारे तुलसीदास ओर केशव जी कहीं के न रहे ! 
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परतु यह पतक्नुपात भाषाविकाप्त के सिद्धान्तों के प्रतिकूल है। ब्रजमापा के 
प्रति हमारी भी बड़ी श्रद्धा है ओर हम भी उसे मीठी समझते हैं | पर क्‍यों ? 
इसीलिए कि अ्रमी हम कुछ लोग--सब नहीं--उसे, जैसे-तैंसे, थोड़ा-बहुत 
समझ लेते हैं| शायद सौ-पचास वर्ण बाद, जब ब्रजभापा एकदम दुर्वोध्य हो 
उठेगी, ब्जभाषा की बतंमान प्रतिदृन्द्रिता का कोई आधार न रह जायगा, उस 
समय सम्भव है, किप्ती नई बोली के विरोध में लोग खड़ी बोली का ही पक्षुपात 
करें | यह किसी एक बोली या भाषा को वलात्‌ स्थिर बनाने की चेष्टा है,--यह 
जानते हुए भी कि मनुष्य की भाषा प्रति पचास या सौ वर में अथना बहुत-कुछु 
रूप बदल देती है, वह स्थिर नहीं रह सकती | 

अब रही माधुर्य की बात | हम समझते हैं कि मालुर्य परिचिय-सापेक्ष 
है। एक बार कुछ दक्षिणी लोगों को बड़े ज़ोर से आपस में वहस करते सुन 
हमने कह्यना की थी कि मानो कई खाली घड़े उनका मुँह ऊपर को करके जल- 
निमग्न कर दिये गये हों। परन्तु वे लोग अपनी भागय्रा के सम्बन्ध में ऐसा न 
सोचते होंगे । त्रजमापा की शुज्ञार श्रमी हम लोगों के कानों में मरी हुई है, इसी- 
लिए हमारा ध्यान अपनी नई स्वाभाविक रूम से उपाजित बोली की ओर नहीं 
खिंच रहा है| पर साथ ही ब्रजमापा से हमारा सम्बन्ध बड़ी तेज्ञी से डूग्ता भी 
जा रहा है | ऐसी अवस्था में ब्रजमापा का अनुचित पक्षुपात करने का यही 
तालय॑ हो सकता है कि अब हिन्दी में या तो कविता की ही न जाय या कवि 
लोग पहले कुछ बर्ज तक त्रजमाबा ओर उसके व्याकरण की शिक्षा ग्रहण करें 
कौर तब कविता करने का साहस करें | पर यहाँ एक प्रश्न और आ जाता है । 
थे कविता करेंगे किसके लिए १ क्या समस्त जनता को भी जबरदस्ती ब्रजभापा का 
पाठ पढ़ना पड़ेगा ! तब तो यह भी कहा जा सकता है कि जिस भाषा में कालि- 
दास और जयदेव ने कविता की थी वही कविता के लिए, एकमात्र उपयुक्त 
मापा है। 


कविता में माधुय भी दो तरह का होता है: सुश्राव्यता का और 
अर्थस्मणीयता का। ब्रजमापा सुश्राव्य है। परन्तु खड़ी वोली भी 
सुभ्ाव्य हो सकती है।जिस भाषा में प्रसाद और माधुर्य गुण विशेष- 
रूप से वर्तमान होंगे वही सुभ्राव्य हो पायेगी | दक्षिणी लोगों की वातचीत यदि 
हमको ड्ूबते हुए घड़े की याद दिलाती है, तो इसीलिए कि उसमें टवर्ग आदि 
मांधुय॑-प्रतिकूल बर्णों की बहुलता है | 'माघवी' की भाषा इस बात का प्रमाण है 
कि खड़ी बोली में सुभाव्यता लाई जा सकती हैं | प्रशाद और माघुय उसके 


डे शिलीसुखी 


अत्तण हैं और उसमें संयुक्ताज्षरों की कमी हैं। चन्द्र, “ज्योति, मनन आदि 
में जो थोड़े वहुत संयुकाछर उसमें आ गये ह वे स्वयं बड़े मज्ज, ओर मधुर हैं। 


अर्थ-गाधुर्य की दृष्टि से हम कद सकते हैं, कि यदि ब्रजमाषा में से सूरदास 
आदि दो-एक कृप्णु-कविः निकाल दिये ज्ञायें तो उसमें कुछ 
रू ही व जाय । सब अलड्आार की तड़क-मढ़क ही तो है। 
ऋषि गिशेमणि विदरैल्लाल में अलझ्आायोक्ति की बाज्ञीगरी के अति- 
एक ओर क्या है ? हॉ, वह वाज़ागरी ही है | जिस प्रकार बाज़ीगर के करतव 
इ्वटर हम चमत्छत हो जाते हैं, परन्तु साथ ही यह भी जानते है कि उसका 
प्रदर्शन कूठा है, उठो प्रकार बिहारी की उक्तयों को पढ़कर भी हमको एक 
फ़ार का ऊपरी कोतूइल ही होना हे (पस्तु खड़ी बोलो में भो उस प्रकार की 
कहना असंभव नही है | कह्वना भाषा के ऊार निर्मरनद्मों होती | स्वयं माधवी' 
में हमको ऊँची ऋल्यना के अनेक ऐसे उदाहरण मिलते है जो बिहारी की. 
व्यकर के हैं | परन्‍तु नही, थे विह्वरी से ऊँचे हैं | विहारीका एक दोदा है : 


पन्ना ही तिथि पाइए, वा घर के चहूँ पास | 
नितप्रति पूज्योई रहे, आनन झोप उज़ापत | 
इसत्रे साथ ठाकुर साहब की इन पंक्तियों की तुलना कीजिए, ; 
शरद-जझुन्हाई-सी है घात की गोराई चारु, 
आनन अनूव मानों फुछ जलजात है। 
किस भाँति कोई कभी यह बतलावे भला, 
कब दिन होता और होती कब रात है । 


इन दोने उद्धास्णा की कल्पना एक ही ढंग की है। एक में मुख की कऋन्ति 
के कारण खदा ुन्योई' रहती हे ओर दूसरे में अज्ञों की गोराई ओर खिले 
कमल के समान मुख के कारण रात ओर दिन का ही पता नहीं लगता। 
पर्तु-- 


हम देख सकते हूं कि 'साधवी-कार ने अपनी कविता में उस्मेज्ञा के सन्देह 
का पुद मिलाकर अपने स्पष्ट कथन को भी छुछ ध्वन्यात्मर बना दिया है और 
उसे उपहात्य होने से चच्चा लिया हे | पर बिहारी के दोहे में आपकी अपनी 
बल्पयना ओर अनुभूति से सद्दावता लेने की आवश्यकता - नहीं पढ़ती | जब 
बिहरीलाल कहते हैं तब आप मान दी लीजिए कि उसके चन्द्रमुख के कारण उस 
शहल्ले में सदा एूणिमा बनी रहती थी । 


3 + 
बज क 


४... पर साहित्य श्प़ो प्रधनउद 
हन्दी का वतमान साहिय आर अमचरढ: 


सन १६१८-६६ की एच संब्या को एक मित्र ने दमारे कमरे में आकर 
“हेवासदन मांगा टमसे 'सिधा-संदनों या सिवा-मदनं के लेखक का उस समय 
तक नाम नहीं सुता था। कारण वह था कि दिल्‍्दी से थोगचखहुत अनुराय होने 
पर भी उसके विश्ायन उस समय तक शमारा 
मित्र ने हमे बताया कि सिवा-सदना नाम का 
था, जिसकी बड़ी तारीफ सुती जाती थी | 


से नहीं आ सके थ। हमे 
£ उपन्यास उन्हीं दिनों निकला 


हुईं 
4्प्। 
8, 


न 


पेवासदना की ख्याति उस युग का झारम्म थी, जा-एक दो वष बाद हिन्दी 
के लिए प्रादुभू त हुआ। 'मिवानसदन! का प्रत्यक्ष रूप से उत्त सुग के लिए 
कोई उत्तद्ायित्र नदी था; परोक्ष रुप से था या नहीं यह कहना कठिन है। 
परन्‍्चु इसमें संदेह नहीं कि श्रागामी वर्षों में हिन्दी के लिए जो बहुत अधिक 
तलरता प्रकद होनेवाली थी उसके लिए जनता को 'संवा-सदन और विशेष 
रूप से उसके विज्ञापनों ने, कुछ थोड़े अंशों में तैयार कर दिया था | लोग हिन्दी में 
अच्छे अंथी की श्रार्काज्षा करने लगे थे और आकांक्षा से उसके प्रति जन-साधारणु 
का अनुराग बढ़ा | यह कद सकते हैं कि जो काम पहले “चन्द्रफान्ता' ने किया था 
आंशिक ठप भें उसे इस समय 'सेवासदन' ने किया। 


गज ठ| 


£ 


असदयोग का समय और अनेक बातों की भांति हिन्दी के लिए भी बाढ़ 
का समय हुआ । छोटे-बढ़े असंख्य ल्लोतों से हिन्दी के अनुराग की असंख्य 
घारएँ उमड़ पढ़ी । कितने ही छोत बाद मे रख ग्ये ओर बुछ किद्त्‌ रथायी 
सिद्ध हुए ; उस समय ऐसे कितने ही लेखक दिखाई दिये, जिन्होंने पहले कुछ 
नहीं लिखा था ओर जिन्होंने वाद में भी कुछ नहीं लिखा। हमारे एक 
मुलाकाती की कवित्व-शक्ति प्रस्फुरित हुई और उन्होंने “बोल गई माई लाई 
कुक कू? नाम का एक आठयेजी काव्य दो घंटे में लिख डाला। 


#सम्मेलन-पत्रिका: भाग १, संख्या ३१व४। 


हिन्दी का वर्तमान साहित्य ओर प्रेसचन्द्‌ २८ 


इस प्रकार की न मालूम कितनी काव्य-प्ंथिकाएँ उस समय लिखी गई थीं और 
वे इतनी बहुप्रचारित हुई कि, दमको खूब याद है, 'सेवासदन” को 
माँति 'माइ लाई कुकड,कूँ? की मी फ़रमाइश एक बार हमसे की गई थी। 
कहानी, उपन्यास और नाटक को भी विशेष उत्तेजना मिली, जिनमें नाटकों का 
उदगस सुख्य रूप से पंजाब से हुआ । तीसरा प्रकार, दाशनिक ढंग की राज- 
: “नीतिक पुस्तकों का था, जिनकी भागा युद्धक्षेत्र की भाषा थी। सत्याग्रह और 
असहयोग उनमें प्रमुख है। चौथे प्रकार की पुस्तक वे थीं, जो उस समय के 
प्रश्नों का ऐतिहासिक रूप से विवेचन करती थीं। खादी का इतिहास, 
असहयोग का इतिहास, 'हिन्दू-जाति का स्वातंब््य-प्रेम! आदि पुस्तकें इसी 
श्रेणी की हैं। सारांश यह है कि जो या जिप्त प्रकार की भी पुस्तक उस समय 
लिखी जाती थी उसके कतृ त्व में एक ही सामान्य प्रेरणा काम करती थी-- 
देश-प्रेम ओर देशोद्धार। पढनेवालों में भी यह प्रेरणा इतनी वलवती थी कि 
जो कुछ भी उसके नाम पर लिखा जाता था उसका सहज ही स्वागत कर लिया 
जाता । एक-दो वर्ष के लिए अच्छे अन्थों या अच्छे उपन्यासों की बह स्पहय 
शिथिल हो गई जो “सेवासदन” के प्रचार से उत्मम्न हुई थी। 

देश ओर काल का प्रमाव बड़ा प्रवल होता है। उसके प्रभाव में कभी-कभी 
वे श्रात्माएँ आ जाती हैं जिनसे समय और मनुष्य की अ्रनन्तता की श्र खला के 
कायम रहने की आशा की जाती है। देशकाल के मोहपाश में पड़कर इतिहास- 
कार अपने कर्त्तव्य से विमुख हो जाता है| कहते हैं, श्रग्रेज़ों के लिखे हुए 
जो भारतीय इतिहास विद्यार्थियों के लिए विलायत से छुपवाकर भेजे जाते है 
उनमें मनुप्य का मनुप्य से--हिन्दुओं-सुतलमानों का मुसलमानों-हिन्दुओं से 
विच्छेद कराने के लिए घटनाओं ओर तथ्यों का वोड़-मरोड़ तो किया ही जाता 
है, पर उनमें सबसे बड़ा दूसण यह हैं कि वे उन विचारों और भावों के 
विकास की शृंखला से शून्य हैं जो अनादिकाल से भारतीयों को भारतीय 
बनाये रहे. हैं, . ओर आज भी प्राचीन काल के भारतवातियों से. हसारा सम्बन्ध 
स्थिर किये हुए हैं | पर इतिहास ऊपरी या मिथ्या घटनाओं की गणनामात्र में 
अपने कत्त व्य की इति-ओऔ चाहे तो कर ले, काव्य ऐसा नहीं कर सकता | काव्य 
का. कत् व्य. घटनाओं का उल्लेख करना नहीं है। उसका कच'व्य है, उन 
चिरन्तन शक्तियों और रहस्यों का उद्घाटन करना, जो प्रकृति और मानवता के 
ममस्थल में जीवन-संस्कार करते हुए अतीत की वतमान ओर भविष्य से मिलाते 
हैं और मनुप्य की अविकल सनुष्यता की घोषणा करते है। तथापि काव्य 
भी समय के प्रभाव में पड़कर कभी-कभी अपने पथ से वहक जाता है। 


श्र - शिलीमुखी 
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हिंदी में रीतिकाल के कवियों ने काव्य की मादा को नष्ट कर दिया। तब 

चर्य है, कि ग्रेमचनदजी भी समय के प्रभाव से अपने को नहीं बचा 
सके। उनका दूसरा उपन्यास “प्रेमाश्रम” राजनीतिक उपन्यास था। ० 
सदन! के प्रकाशन जन उपन्यासकारीय गुण के लिए बधाई 
दी गई थी, उन्हें गोठ बॉयकर उन्होंने प्रेमाश्रम! में भी प्रदर्शित करने का 
प्रवलन किया है। 'सेबामदनों ओर प्रेमाश्रम' को परिस्थितियों की विभिन्‍नता 
के कारण पं माश्नस' में उनके इस प्रबत्न की सावधानता स्पष्ट दिखाई देती है | 
सेवासदनों का भावक्षेच और कार्यक्षेत्र प्रेमान्नमों में अत्यन्त संकुचित 
हो गया है| ज्िमदारं और अधिकारियों के अत्याचार ओर उनकी मिथ्या 
कल्पनाएं , बकालत-परे की वेबफ़ाई, अ्मलेवालों ओर अफ़सरों की रिश्वत- 
खोरवा, धनियों का मिश्याविलास, सरकारी अदालतों का न्याय, पुलिस के, 
हथकरटे, यही वस इस पुस्तक में है बा, फिर उनसे उद्धार पाने का सांप्रदा- 
बिक मार्य बतलाया गया है। गाँवों के खुबक समाचासरपत्न पढ़ने लगे टदे। 
गाँधीडी के माहार्य से वे परिचित है और उन्हें मालूम है कि रूस में प्रजा 
ने ज्ञासलीला का अन्त कर दिया है। प्रेमशंकर उनके सामने आदर्श लाते है 
आर अन्त में बढ़े-बडे डिप्टी और बढ्ील, डाक्टर और जातीयता एवं देश 
तादा करनेवाले व्यक्त अपने-अपने व्यवतायों को छोड़कर उनके प्रेमाश्रम! में 
आकर कृपक-जीबन व्यतीत करते ह। 'प्रेमाश्नम' में बह हवा ही नहीं बहती है, जो 
पतता का भी अपने शीतल स्पश से आश्वास-प्रदान करती है। वह ज्ञमाना ही 
बीत गया, जब सुमन, कृप्णुचन्द्र ओर गढाघर मी आपकी सहानुभूति की आशा 
कर सकते थे | अब तो 'प्रंमशंकरः जैसे की तूती बोलती है | क्या मजाल कि 
शानशंकर आपके पास निःशंका होकर बैठ सब, । क्या मजाल कि ज्वालामिंद, 
प्रिवनाथ और रमाशंकर उस समय तक आपकी अचुक्रम्पा प्रात्त कर सके, जब 
तक वह “प्र साक्षमा में नही आते हैं। इस वानावस्ण में मनुष्य और प्रकृति की 
वह सामान्य भावनाएं नहीं, जिनसे हर कोई हर समग्र आनन्द उठा सके। 
र्गिमूमि! भी राजनीतिक ढंग का ही उपन्यास है। हमें एक सज्जन की प्रति 
देखने का अवसर मिला था | उसके अंत में हमने एक जगह हाथ का लिखा 
हुआ यह नोट पढ़ा--'सु&८0 ] ]फठजएः फ़िंड 48 8 इज़वा्गोड 
7900७], $ छ०पोते मं ॥5ए७ एण'ठव5०० ॥."असहयोग-आन्‍्दोलन 
से अभावित लेखकों ने पाठकों की व्यक्तिगत भाव-बंधना का ध्यान नहीं रक्खा--- 
अपने ही व्यक्तिगत पक्तुपातों पर वे डरे रहे | 


बा ूआरप 


आः 
शप 
तब 
पे 
ह। 
१3 
॥ थी 
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रत जैसा कि होना चाहिये था--धन्यवाद है. असहयोग आन्दोलन को 

उससे हिन्दी के एक भविष्य की आशा हो गई; क्योंकि इसी आन्दोलन में 
हिन्दी को राष्ट्रभापरा बनाने की भावना ने भी ज़ोर पकड़ा । भारत की और 
किसी भाषा में उस समय के प्रभाव से एक-दो वष के भीतर ही इतना श्रधिक 
आर इतना बहु-प्रकार साहित्य नहीं पैदा हुआ, जितना हिन्दी में। असदहयोग- 
काल हिन्दी का पुनरुत्यान काल है, जिसका प्रभाव अमी तक चला आता है। 
उसने लेखकों ओर पाठकों में हिन्दी के प्रति एक स्थायी प्रवृत्ति पैदा कर दी, 
कितने ही ऐसे लेखकों कं उत्मन्न कर दिया जो असहयोग-थआन्दोलन न होने पर 
कदाचित्‌ कमी भी लेखक न वन पाते | हिन्दी की प्रमुख पत्रिकाओं में झ्राजकल 
कितने ऐसे द्वी लोगों की कविताएँ ओर कहानियाँ देखने में आती हैं, जिन्होंने 
अब से आठ दस वर्ष पहले केबल बहुत डूटी-फूटी तुकबन्दी ही की थी। 


शसहयोग की उत्तेजना शान्त होने पर देशोद्धार की भावुकता घट गई और 
लोगों के हिन्दी-प्रेम में कुछ गंभीरता आई । साहित्य के लिए, नये श्रोर उपयुक्त 
विपयों की तलाश हुई। इधर प्रंमचन्दजी के दो उपन्यासों और कहानियों के 
विज्ञापनों और प्रशंसात्मक आलोचनाशों ने साहित्य के गुण-घर्म के प्रति कुछ 
जिज्ञासा उत्तन्न कर ही दी । लेखकों ओर कवियों की रुचि के अनुसार कहीं-कहीं 
साहित्य-सिद्धान्तों की शोध या अधिक उपयुक्त शब्दों में 'निर्मितिः होने 
लगी । फल यह हुआ कि रबड़छुन्द, नवीन छाव्राबाद आदि नये काव्य-तत््वो 
का आविष्कार देखने में आया । गद्य में, एक ओर वस्तुवाद ( २ि७३)४॥) ) 
की पिछाड़ी पकड़कर - घसीय्नेवाले “उग्र” लेखकों की श्रवतारणा हुई । दूसरी 
ओर पं० भगवतीप्रसाद वाजपेयी ने शरत-द्वितीय बनकर बंगाल के सर्वश्रेष्ठ 
उपन्योसकारं से ट्वकर खाने की कल्पना की। आाश्चयं यह था कि जिन 
प्र मचन्दजी के आरम्भिक्‌ उपन्यास और कहानियों ने दूसरे लोगों में वस्तुबाद की 
प्रे रेणा की बह स्वयं अब आादशवादी बनने लगे । कहानी का भी रंग बदला 
ओर उसका रंग ऐसा चढ़ा कि आज यदि लेखकशुमारी की जाय तो हिन्दी 
में सबसे अधिक संख्या शायद कहानी-लेखकों की ही निकले । कहानी, उपन्यास 
की कितनी ही शैलियाँ प्रचलित हुई और पिछले दिनों की देशोद्धार की भावना 
ने श्रव समाजोद्धार की सावना को स्थान दिया। इन कहानियों के अन्तर्गत 
उन छोटे-छोटे मावुकता-प्रधान 'गह्य लेखों को मो गिन लेना चाहिये 
जिनके प्रमुख उन्नायकों में शायद पंडित विनोदशंकर: व्यास और पंडित 
इलाचन्दर जोशी हैं। एक और प्रकार का नया साहित्य भी कमी-कमी देखने में 


श्घ शिक्षीमुर्सी 
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दिया करते है) थी वियोगी हरि का. अन्तर्नोद ओर थी चठस्न शास्ती का 
ज़्न्तलला इसी प्र ५ । निम्न-दत्तिता मो उत्तीमत करने- 
वाली छुद्ठ प्रश्तील दग की इलाके भी निकला, जियका कशना समाओद्ार 
होता #ै। शिते था मि का ओआदलाओं का इन्मफ्ा ओर 
धीरय चअटुस्सन शादी इस श्री भें झापे /। शमिप्राथ 


ध के 
५ हैं ००३ पे कक ढक: अर: अब है ॥% दा संगलत नायत्स प्राण 
यह कि दासायाग के राद हिन्दी मे एक न सउजावता था ऊचरता उलसनस्ने हुए 





आर उसके प्रसार के लिए नाग्नए झझका 
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उन्दाने नाता सोझ झोर पावन 


रु 


प्रतिमा के उनसे & लिए मे टूवसे हुए सूसण 


की लालिमा से अमुरज्ञत द्वामे लगे। 


एक हीसक मे का है कि किसी समान की सन्‍्यी श्ाक्मा, उसकी 
सभ्यता के सच्चे शाद्शों 


क 
गेल 5 दावे ष्टी सी 22 वच्द्बात:>कल दा 
देगी #। काब हां उत्तके व्यवस्थाकार ही 


ष् । मर रथ हि. 2; 
समाज के सामान्य जीवन के नियामक छोट्ेन्द्गे उन सब तथ्यों ओर रफस्या की 
भॉकोी रहती है, उनके दिना उस समाज का अत्तित अतमग्मव है। शीली 
(65॥०)५ ) के अनुमार ऐसी ही कदिता, जीवन की कविता, की हमको 


आवश्यकता है | परूत दुर्भाग्य से धअनदयोग के परवर्मी काल की 


कविता में, उसदी चपलता दोते हुए भी, हमें दिन्दुओं के यथोर्थ जीवन 
बादियों मे, या आदश्श-प्वत्तकी में ? देश के हृदव की घटकन, उसकी साड़ी 
की सच्ची गति क्षा कद्ठां पता चलता ई ? अठारहवी शताब्दी दी श्रेग्रेजी 
कविता के सम्बन्ध में कह्य गया ह--[४७ ए०छाए छा ० छ 
एश्शपाए ठववें >लछय दाशांग्रतर्णंओीछत >ए गांव) ४४०९- 
॥छाट8 रु द्यांडाए 0छिीफ, 9०- एच्ते ढजोतजञलपे ज० प्ाव्ठा 
वेड2०5; ए उद0ण/8वे पिलंपाल गापे भ फ९००पे ग87 35 
5४7 गरंशीएण फंकं 70 ७०४०; मे ठ0णेते [8558 
#र5 गागवे फ्रैप ग्रठां ठप. ]सं5. वात. 


का थाभास नहीं मिलता। कही मिलता है !--बासलेडियों में, या छाया- 
मै 


यही बात चर्तमान हिन्दी-कविता के सम्बन्ध में कही जा सकती है, जिसमें 
विचार ओर लेख की शैली के ऊपर ही तारा ज़ोर दिया जाता है। हमारे 


हे हू श्च 
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वर्तमान लेबक किसी अनुभव की प्रत्यक्ष संवेदना उत्तन्त करने ओर कराने में 
असमर्थ होकर कल्पना के ठेढ़े मार्ग का द्याश्रय लेते हैं । 
पाश्यात्य साहित्य-शास्त्र में कल्पना और सनोवेग, दोनों, कबितो के आवश्यक 
गुण हैं। हमारे यहाँ कल्पना गोण है | रस मुख्य है, जो मनोवेगों से उच्यन्‍्न 
होता है | कहपना चमत्काराश्नयी है और थलंकार उसका रुप है| अलंकार का 
, प्रयोग सहायक रूप से हो तो बड़ा श्रेयस्कर है, अलंकार को काव्य में स्वस्थ 
बनाना ठीक नहीं | स्त-प्रधान काब्य उत्तम समझा जाता है, जिसमें शस और 
अलंकार समान रूय से प्रधानता भ्रहण करते हो, वह मध्यम, ओर जिसमें 
झलंकार की हो प्रधानता हो बह अधस। “तददोपो शब्दाथों सगुणावन- 
लंकृती पुनः क्वापि |” यदि कहीं काव्य अ्नलकृत भी हो तो भी कोई हानि नहीं । 
बाद के छोग तो इतना भी नहीं कहते । 'रसात्मक वाक्यम , में हो वे काव्य का 
समस्म रहस्य निहित कर देते हैं। परन्तु हमारे आराज कल के साहित्य में केवल 
 कत्पना-ही-कह्पना का राज्य है| पं० अयोध्यासिंह उपाध्याय और बाबू मेथिली- 
शरण गुप्त आदि पुराने हो गये । यदि संक्षेप में कहा जाय तो आजकल 
की अधिकांश कविता एक मात्र सी? में समाप्त हो जाती है। 


कल्पना मस्तिष्क की उपज है ओर मनोवेग हृदय की | पिछुले दिनों की 
साहित्य-जिज्ञासा का फल हमारे मधघ्तिप्क की उत्तेजित करना ही हे। सकता था। 
इसीलिए हमारा वर्त्तमान साहित्य विदग्धता-प्रदर्शन की ओर झुक पड़ा ] या तो 
कठिन दार्शनिक मीमांसाएँ अथवा कथा-पत्रों के ऊँचे दाशनिक ढंग के शाज््ार्थ, 
कट्टर श्रादशंबाद; या फिर दुरूह कष्ट-कल्पनाएं , प्रच्छुन्न उपमाण, अस्पष्ट या 
असमर्थ भावों की भावना-रहित भावना--यही इस वेदम्ध्य-्चेश का सार है। 
कुछ नहीं, वस : 

, /छ5ण5 फ्शांब्वांएए0त8 णछ 8 कछवापा'8, 

]४०रांपव व55पां 9 णगेते एरण ए8व88व. 

ऐसे ही काव्य और कवियों के संबंध में इग्लैशड का कवि कीद्स कह 
गया है ; 

५»००००००००००- ७» 365 जव8 वज्चत8 : * 

एए७ए ज़७०७ ए७ 7रण वछ्वो:७ ? फिपां ए8 प्रश्ा'8 देलवते 
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ही सृष्टि की जाती है | कदाचित इसी पर श्रीयुत पदुमलाल वस्शी ने लिखा 
है--“परन्तु एक कल्पना ऐसी भी है जिसे कला का श्रेष्ठ आदर्श न मानने 
के लिए साहस चाहिए | वह है कवि की मिथ्या अनुभूति की कल्पना। जगत्‌ 
में सोंदरय है, पर यह सोंदर्य उधी के लिए. हैं जो उसका श्रतुमव करना 
चाहेगा। कुछ लोग ऐसे भी होते है जो सॉदय के विषय में पहले ही से एक 
साँचा बनाये रखते हैं। जब वे कहीं कुछु देखते हूँ तब वे उसमें साोदय नहीं 
देखना चाहते, ये सिफ़ यही देखना चाहते हैं कि वह रूप फिस प्रकार बदला 
जाय जिससे वह उनके साँचे में झा सके ।” 


कह्पना की इस मिथ्या अनुभूति के निर्माण के छिए. कमी-कमी उद्देश्य 
की तलाश करनी पड़ जाती है | इसका प्रमाण आजकल के साहित्य में रोज 
देखने की मिलता है | समाज-सुघार के दो-चार बंधे हुए प्लॉय को लेकर श्राज 
कल न मालूम कितने उपन्यास लिख डाले जाते हैं । हम यह मानने को तेयार 
नहीं कि इन उपन्यासों के सब लेखकों के हृदयों में विधवाओं के करुण-कन्दन 
की तीव्र बेदना के फोड़े कसक रहे ह अथवा सब लेखक अवलाओों के पत्तु 
में अपनी आवाज मिलाकर स्वयं अबला बनकर घमंराज के दरबार से उनका 
न्याय कराने के लिए रात-दिन छुटपथया करते है। बात केवल इतनी है--- 
एक उपन्यास लिखना था--उसके लिए एक विक्रय प्लॉट की कल्पना करनी 
भी आवश्यक ही थी--समाज-सुधार के उद्देश्य ने उसमें सहायता पहुँचाई। 
हमारे कहने का यह तातये नहीं है कि काथ्य या साहित्य में उद श्य का होना 
स्व॑था घुरा है । वास्तव में, प्रतिमाशाली लेखकों के लेखों में ही स्वामाबिक 
उद्दे श्य रहता हैं | बड़ स्वर्थ ने अपनी कविताओं के सम्बन्ध में लिखा है 

गठा ॥96 7 बाणवए5 65570 जशाषा& जाती व वींडाएट 
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इसमें 8:॥5907 शब्द का अ्रभिप्राय उस हठपूर्ण चिन्तन से 
नहों है, जिसका उदाहरण लेखकों की दुरूह उपभमाश्रों शरीर उस्मेन्षाओं अथवा 
अर्थहीन तथा अतिश्रान्त छाया-कल्पनाओं में मिलता है । यह 7्र/&प्ली।व०ए 
योगी की समाधि है, जिसमें भावना के वित्रय को 'प्रत्यक्षुतम अनुभव में 


शत शिक्षीमुस्री 


०», 2 


लाया जाता दे । इसी चिन्त 


सी खिम्तन के दास बग्मानन्द संदोद की अवस्था का पाप्त 
होकर कवि अपने विप्पय का सात्नास्कार करता ई; श्र फिर जो कुछ बह 


फ 
लिखता है बह उसके हृदय का उद्गार बनकर निकलता है| 
हमारे तंमान साहित्य छो धनी ऐसे लेक प्राप्त नहँ हू जा उपयु कर 


गुणों ने बम पित हों। सादित हमारे अधिकांश लेखकों का पेशा हू, बह 
न ४ 


मे कहने एं--7सलिए नी कि कहे 








का संभव ही चुका दे । पदच्य छा उन्माद बगबर जारी है। दसारे यहां के 
खनेक बवन्क विद्वान साउनय की सस प्रगति के सतुप्द नहीं है आर उन्हें 
जमसें द्वाम के बार लक्नग दिग्वा: देते |ेँ। दस प्रगति में साहित्य की उम्र 
श्रग-पुरि के लक्षण दृप्टय्गावर नहीं होते, क्षिससे वह अमरता प्राप्त करत है । 
भास के नाइक मसर-मस्बर मी भी उठे, परन्तु आधुनिक साहित्य से कितने ऐस अंथ 
£. जो दंस-पचीत, पच,स वर्ष नह भा रू जा में? इसमें हृदय की स्वाभाविक 
गते कम दिखाई देती है, ऊपरी आटम्वर बहुन । र आजकल की सम्यत 
के चालचलन में उसी छा मान होता ई जो पार्दों भें बैठकर बनावदी हँसी हँस 


सके, बनावदी गग्मीरता दिखला सके वी चुली न जुस्त रह सके, बेलने की 
आवश्यकता न होने पर मी जेल सके--जाने कम परनु बात करने ने इतना तेज 
हो कि मुननेवाला पर झगयनी छाप दाल दे | हा, ऐसी ही सन्यता बततमान हिन्दी 
साहित्य की मी ह। बात की नरूवा की इसनी चिन्ता नहीं है---उसके दंग में 
मस्तक का किसी मनामोदक ऋरवद का चित्र अवश्य होना चाहिए जिससे “देखी 
जा शक्ल बार तो तत्ियत मचल गई”---उसकी कल्पना इतनी बिकट हो फ्ि 
पाठक उसमें उल्लककर किर बहुत देर तक नुलक ही न सके । चाद्दे उस कल्पना 
के परश्षम में कितनी रातें क्यों न व्यतीत हों | कलिदास और तुलसीदास की 
कल्पना हमें अब न चाहिए । हम जिन कल्वनाओं का आदर करेंगे वे इस प्रकार 
की हॉंगी--“अगब मुझे! अपने मुखचन्द्र को निर्निमेय देखने दो, जिससे में एक 
अतीन्द्रिय जगत्‌ की नन्तत्रमालिनी निशा के शरनूचंद्र की कल्पना करता ड्ञ्ा 
भावना की सीमा को लांच जाऊँ ओर तुम्दारा सुरभि निःश्वास मेरी कल्पना का 
आलिंगन करने लगे ।” शायद आजकल के ही-जैसे कप्ट-कल्पित कृत्रिम साहित्य 

की रचना नीलकर्ठ दीक्षित के समय में मी होने लगी थी तब उसमे कहा था : 


(हिन्दी कृप बर्तमान चरित्र थौर प्र सचन्द 


मा 
रण 


यः, : संरु्भ; कृति विचरने दुष्कवीनाममेयों 

यद्चैकास्य॑ तदुचित पदान्वेषणों चित्तबत्ते:। 

छ्क्र्यं: तब्येद॒ुपि कवयतामन्तृतस्त्रीएय हात्ति' 

स्त्रादेंदं कि सरस कविता 'राज दुर्भिज्षयोग: ॥] 
औप फिर इंस पर विलख कर वह कहतो है; 

विज्ञप्ति: श्रयतामेका विधात: 'करुणा यदि। 

मूफान्रज कविस्म॑न्यान्वधिंणन्वेदुपो5धवा '! 


विग्धता की इस उन्मागे चेप्ट--अथवा कहें कि आन्दोहन ? का असह 
के कुकड़े? के --विपयक च्यवसाय से भी श्धिक प्रसार हुआ है| असहयोग 


“की एक उत्तेजना मात्र थी ओर उसी उत्तेजना की क्षशिकर्श रणा में उस समय 
का साहित्य उद्भूत हुआ था | बह आते ही लुप्त दो गया. वतंमान साहित्य 
उसी उत्तेजित प्रेरणा का उत्तरफल है। इसने लोगों के श्रक्तुष्ध मस्तिष्क पर 
झधिकार जमाकर स्थायित्व प्रार्य करने की चेष्य को है । दुर्भाग्य यंह है कि 
हमारे अच्छे-अच्छे लेखक श्नोर-काव भी श्रज्ञात रूपं से उसकी झोर खिंचे हैं | 
श्री ज़बशंकर्‌ प्रसाद जैसे माबुक और वास्तेदिक प्रतिभावाले विद्धांन भी उससे 
न बच सके। उनके नाटक स्थान-स्थान पर कॉटन 'शास्त्रार्थों के पाठ अन्ध बेन 
गये हैं और 'विशास' से लेकर सस्वन्दगुप्त' तंक इन शास्त्राथों की व्धमान 
गहनता की एक स्पष्ट श्र खां देखने में थ्राती है। भाषा भी ' धीरे-धीरे अधिक 
जटिल झोर अलंझत होती गई है ॥ 9० 

प्रेमचनन्द जी में भी इस नये आन्दोलन का प्रस्णाम स्पष्ट देखने में आता 
है। 'रंगभूमः ओर 'कायाकहप' के पात्रों के सम्मुख कभी-कभी ऐसी कंठिन 
ताकिक समस्याएं उपस्थित होती हैं कि पात्र तो पात्र पाठक भी उनमें प्रायः 
फंस जाते हैं। ये समस्याएं अपने स्वभाव से उत्मन्न नहीं हैं, लेखक की उनकी 
उपस्थिति का शान है | यह बांत इसे प्रकार मालूँम होती है. कि कभी-कभी 
स्वयं लेखक भी पांटकों के सामने! ऐसी समस्याओं को उपस्थित करता है ओर 
उन पर बहस करता है | प्रसाद! के नाव्की के उच्च दोशनिक ढंग को हम 


>. पर पल तय अप पट्टा पट पान: 7ए7टैग777.7777++- के करनयाज शाप पलक साय पकआकपह 


सेबासदन' और “वरदान” में.हमें उसका पूर्ण रूप देखने की नहीं मिलता, 
जैसा कि प्रसाद के 'विशाख? में थोड़ा-बहुत मिले जाता है। इसके अतिरिक्त 


र 


डे शिलीमुखी 


मुन्शी प्रेंझचन्द से अपनी लेखनशैली में भी कुछ अधिक साहिप्विकता लाने का 
प्रवल किया है। पहले उनकी उपमाशरों का ढंग था--डनकी द्शा उठ बालक 
की-सी हो रही थी जिसका हमजोली उसे दोत काटकर भाग गया हो->्अब यह 
हई-धवल के समान उपज्ज्वल' 'पराग के प्यासे मकरन्द के सभान! 
आदि | लेखक की उत्तरोत्तर उपचार्यमान आदर्शवादिता भी वैदुस्थ-प्रदशन का 

ही फल है, जिसमें इस युग की समाज-सुवार-चेष्ठा का भी उत्तरदायित्व है | प्रे म- 
चन्‍द जी के उद्योग के इस नवीन परिष्कार में हम एक नये अ्रयास-ब्रीज को भी 
पाते है जो वर्तमान खद्दित्व में अन्यन उतना देखने में नहीं आता | रस्मि-भूमि 

में वेजित्यबाद ( पिणाग्रा॥वंएंडा ) कान्सा कुछ आमास मिलता है जो 
पक्ायाकत्प” में कुछ अधिक स्पष्ट हो गया है। इसके साथ ही साथ शअप्राकृतिक 
का भी सम्मिश्रण है, जिमका बीज प्रेमाश्रम' और मूठ में ही वो दिया गया 
है आर जी “कायाकल्य” में पहुँचकर दक्च बनने की तेयागे करने लगा है। , 


इस प्रकार हम देखते है कि हमारे आवशुनिक प्र मचन्द समय के पर्चितना 
की ही परत हैं। जित प्रकार सामान्य साहित्य को प्रवृत्तियों बटलती गई, उसी 
प्रकार प्र मचन्द जी के भी विचारों, भावों, ' लेखनशेली आदि में परिवत्तन होता 
गया | उनका आगाज कुछ साहित्यिक व्यक्तित्व ही सकता था बंद 'सेवासदन! 
ओर “वरान से समाप्त हो गया । यही शत कंहानियों के 'विपय से भी है। 
प्र मपूर्णिमा) और “तप्तत्तरोज'- की व्यापकता दाद .) कहानियों में देखने की 
! मिज्गती | पस्‍तु कहानियों से उनके विकास के ऋमागत इतिहास का पता 
इतनी मुलभना से नहीं लग सकता जितना कि उपन्यासों से। कारण, उनकी 
कहानिया के संग्रहों से भिन्न-भिन्न कहानियों के निर्मेणकाल का वथार्थ ऋम प्राप्त 
नही हाता | (१० ७ “६ डा 


चुतमान बैंटग्व्य युग की एक ओर विशेषता का जिक्र करना अभी रह गया 

है । इस काल में समालोचना की ओर भी लोगों का ध्यार्म विशेष रूप से आकृष्ट 
हुआ हूं। जहाँ तक हमारा अनुमान ह आधुनक सा हृत्त की चपमालाचना का 
झारम्म 'सेवासदन! ओर अं माश्नमः के विज्ञापनों ओर बापू रामंदास गौड़ की 
'लिखी हुई प्र मचन्द के उपन्यास की भूमिकाओं से हुआ है । यह विज्ञापन और 
 भूमिका-लेख अधिकत्तर प्रशंसात्मक ही थे, जैसा कि स्वाभाविक भी था । परन्तु बाद 
में विरोधात्मक समालोचनाएँ, भी होने छूगी | इन दोनों प्रकार की आलोचनाओं 
में आलोच्य अंथों के शुण॒-दोंपों की ओर बिलकुल ध्यान नेदीं रखुखा गवा--उन 
का प्रदस गयः अपने-अपने पक्ष के समर्थन में ही नश हुआ | भेथ्यू आनेलंड 





पहन्दी का वत्त मान चरित्र और प्रेमचन्द श्९ 


ने समालोचना के तीन, वर्ग किये हैं--शुद्ध या निविकार आलोचना, ऐतिहासिक 
आलोचना और वैयक्तिक आलोचना। इनमें पिछुले दो को उसने निद्य ठहराया 
है | ऐतिहादिक आलोचना के संबंध में उसने जो कुछ कहा है उससे ते हम पूर्ण 
रूप से सहमत नहों है, परन्तु बेयक्तिक आलोचना से अवश्य बचना चाहिए। 
प्रैमचंद-सम्बन्धी प्राए-पक आलोचनाएँ वेयक्तिक ही थीं। उनमें प्रशंस्य ग्रंथों के 
काव्यगुण्ों की उतनी मीमांसा नहीं थी, जितनी कि लेखक के व्यक्तिगत महत्त्व 
ओर उसके इतिहास की । विरोधात्मक आलोचनाओं में भी कदाचित्‌ यह दोप था, 
परतु उनमें एक बात थी--वे पाठक के बिचार के लिए कुछ बातें अवश्य पेश 
करती थीं । , 

विरोधात्मक आलोचनाएँ श्रोर वे आलोचनाएँ, जिनमें गुणों के- साथ-साथ 
दोयों का भी विवेचन रहता है, लोगों को, मुख्यतः प्रशंसकों ओर लेखकों को 
पसन्द नहीं आती | ऐसी आ्रालोचनाओं के लेखकों से कोई शिकायत तो नहीं की 
जाती, परन्तु उनके संबंध में प्रायः यह कह दिया जाता है--'वया समालोचक 
महाशय स्वयं भी ऐसा उपन्यास या काव्य लिख सकते है ” परन्तु ऐसा कहना 
सुरुचि का ग्योतक नहीं. है । अपने नए बंगाली कुर्ते में उन्होंने दर्ज को कितने 
ही दोप निकालकर दिखाये होंगे, परन्तु उन्होंने यह एक बार मी नहीं सोचा होगा 
कि क्या हम भी ऐसा कुर्ता बना सकते हैं ! संसार के बड़े-बड़े समालोचक श्रेष्ठ 
कवि भी रहे हों यह बात विश्च-साहित्य के इतिहास से प्रमाणित नहीं होती ॥ 
आलोचक का कर्म दूसरा है, कवि का कंम दूसरों | 


. पंडित श्रवध उपाध्याय ने हिन्दी में तुलनात्मक आलोचना का एक नया ढंग 
निकाला | इसंभे उन्होंने गणित के चिन्हों द्वारा यह दिखाने-का प्रयत्न किया कि 
'प्रेमचन्द का कोई पात्र कितीं पाश्चात्यु उपन्यास के किन-किन भिन्न पात्रों के मेल 
से तैयार हुआ है अंगबा कोई पाश्चात्य पात्र प्रंमचन्द के यहाँ किन-किन भिन्‍न 
व्यक्तियों में विच्छिन्न कर दिया गया है। इसी प्रकार उन्होंने घट्नाओं के संश्ले- 
प्रणं और विश्लेषण का पता निकाला । परन्तु इस ढंग को उन्होंने शीघ्र ही बन्द 
कर दिया । पे मर्चन्द जी. के अन्य आलोचकों में श्रीयुत हेमचन्द्र जोशी, इलाचन्द्र 
जोशी, राजवद्दादुर लेमगोड़ा, :रामचन्द्र टणएडन. आदि हैं| इनसे सबसे अधिक 
साधु श्राल्ोचनाएँ श्रीयुत रमचन्द्र 5ए्डन की हुई हैं; परन्तु मालूस होता है, अब 
उन्होंने लिखना वनन्‍द कर दिया -है।' न 
 प्रेमचन्द: जी की झआलोचनांशों से फिरः अन्य नये तथा ' पुराने लेखकों की 
आलोचनाओं की ओरं'भी लोगों का ध्यान आंकृष्ट हुआ । इनी-गिनी आलोचनाएँ 


के 


धालीमुफी 
श्द गलीड 


वर्तमान साहिलिक प्रदुचचियों को भी लक्ष्य करके छिखीं गई) आलोचना की 
आलोचना में भी कुछ लेख लिखकर प्रकाशित किये गये | इसके अतिरिक कुछ 
-आबोसनाशों में अपने कांग के लिए अधिक गर््भीर, चेंद्रपि कम ठुश्वर, लेते 
को चुना । इस आलोचनाओं में किसी पुस्तक, लेखक या साहिस्य विशेष की और 
लघ्य मे रखकर, साहिस्याज्ञों के सामान्य सिद्धान्तें की विदेचना की गई। इस 
प्रकार की समालोचना के रुप में प्रेमचन्द जी ने भी कुछ लिखा ह। ले/सीत 
बर्य पहले पुरी! मे उपन्यास पर उनका एक छेख प्रकाशित हुआ था। ऐंदे- 

तरिकक अपने कुछ संग्रही अथवा दूसरे लेखकों के उपन्यासो को भूमिका के रूप 
मे मी उन्होंने थोटा-बहुत लिखा है। चंद के गल्पाक् में कहानी की 
उपयोगिता के ऊपर उनका एक भद्दा-सा लेख है| 


बैदग्ध्ध-युग में प्रामसहयोग-काल की अपेद्या नाटक लिखने की पर्गत्त 
भी कुछ अधिक दिखाई दी और कई अच्छे अच्छे नाक निकले। परण्डित 
गन! का महात्मा ईसा! और श्रीयुत सुदशन का अंज़ना” अच्छे सास्क 
हैं। इधर बाबू जयशंकरपसाद ने भी अपनी श्रेष्ठ नाइक-कला का परिचय 
दिया है। मुसी प्रम्चन्द ने भी दे नायक प्रकाशित किये। परन्तु उन्हें समय 
रहते ही अपनी व टिया का पता लग गया और उन्होंने फिर कोई नाठक न 
लिखा। 


अंग्रेजी साहित्य की.ओर बढती हुई लोगों दी वर्तमानकालिक, प्रदृत्ति में भी . 
श्री ग् मचन्द ले योग दिया और उनका _ ))ठ5 का अनुवाद 'अर्ंकार' और 
श658;त)७7/ का रुपान्तर 'छुखदास' देखने में आए। उन्होंने कुछ 
अंग्र॑ जी प्लाश को लेकर “मौलिक स्वनाएँ भी की हैं, जिनकी सूत्ननाएं प्राय; 
पत्न-पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही हैं। 'प्रेमाश्मम' में दिया हुआ अ्रन्तुर्नायक 
व एव 8 28650, ],005 जिएछ ॥08 हद के अनुवाद है । 


बतमान काल में समाचासत्रों शोर प्रत्रकाओं की भी अच्छी पैदावार हुई है| 
“जिसके उपलक्त में स्ादन-कर्ला की नावक बढ़ी धम-धास से खेला जाता है | 
इन पाँच-छः बों के बीच में जितनी नयी पत्रिकाएँ निकलीं, उन्होने अधिकांशतः 
अकाशक और सम्भादक की श्रद्दे तता के.नचीन सिद्धान्त का फोर-शोर से प्रचार 
किया। चांद' के समादक स्वनामघन्य सिस्थर सहगल ओर 'सुधा, के संपादक 
हिन्दी, के प्राचीन कवि ओर लेखक वाब दुलारेलाल भागव इस सिद्धान्त के 
अबतकों में समझे, जाने अचाहिएँ । देखादेखी देवी 'मनोरसा सम्रसादन भक्त 


हिन्दी क्रा|वित्च मान चरित्र और प्रे मचन्द रा 


शिशेमंणि ज़ी ही करने लगे और -शिशु 'मारतेन्दु निर्मल जी की संपादकत्ता 
से ही सनाथ हुथा | मालूम होता है, साहित्य-कामुकता का सबसे बड़ा निर्वाण 
प्रकाशन हें है, अथवा साहित्यज्ञता प्रकाशन का स्वाभाविक फल है। इसी से 
व्यक्र खाती हुई दूधरी धारणा शायद यह है कि जिस प्रकार प्रकाशक का 
जन्म-सिद्ध अधिकार सम्पादन है, उसी प्रकार एक सफल कहानी-छेखक को भी 
अवश्यमेव सरल सम्पादक होना चाहिए। इसी घास्णा के अनुप्तार प्रेमचन्द्‌ जी 
पहले “मयदा' के सम्पादक हुए, जो उनके सम्पादनकाल के बाद ही श्रस्त हो 
गई, ओर अव बढ़ गाधुरी' की युगल-सस्यादकता के अद्वोक्त हैं। परन्ध हेमारे 
एक भिन्न, जो हिन्दी की एक प्रमुख पत्रिका के सम्यादक भी रह चुके है, कहते थे 
कि प्रेमचन्द जी कंहानी लिखने में मले ही भ्रे्ठ हों, परन्तु ऐेंख लिखना उनसे 
बिल्कुल नहीं आता | प्रमाण में उन्होंने 'गेल्वांक का प्रस्ताव! ओर प्रत्ताव द्वारा 
लखे गये विरुद्ध समोलीचनाओं के उत्तरों का उदाहरण दिया था। 


वर्तमान वाहि्म की धींगाधीगी से जो निराशा वयस्क विद्वानों को हुई 
है उसका ख़िक्र था चुका है। यह निराशा यथाअ्न हैं। परन्तु उसमें एक दोप 
मी है। वह आगे को नहीं देखती | बाड़ के समब कितना कूड्ा-करकंठ इधर- 
उधर से बहकर थ्रा जाता है श्लोर उसक्रे उपरान्त घासफूँस की भी कितनी 
स्वाभाविक उपज होती है | परन्तु यह कूड़ा कस्कठ ओर घास-फूस भववेष्य की 
दृष्टि से विल्कुल निरथक नहीं होता । कंभी-क्रमी उसके साथ कितने ही खाद के 
पदार्थ भी आकर भूमि में इकटठे हो जाते हैँ । प्रात-फूंस तो निकाल कर फेक 
दिया जाता है, पर शाधन की इस क्रिया द्वारा भमे का जो संस्कार होता है 
वह स्वास्थ्यप्रद होता है। फिर परिवर्तनकाल में प्रत्येक साहित्य की ऐसी 
अवस्था होती भी है | दूसरी बात जनता की मनोद्/त्त की है। इसका प्रभाव 
भी बड़ा भारी पड़ता है और वह समय-समय पर साहित्य के रूप का निर्णय किया 
करती है| कहते हैं, साहित्य का भी एक फ़ैशन हुआ करता है जो क्रिसी विशेष 
काल की व्यापक मनोद्रत्ति का अनुसरण कर अपना रूप परिवर्तन करता रहता है 
डिजरायली ने लिखा है कि जिस दृत्ति के अनुतार लोगों के कोट और टोपियों 
के फ्रैशन बदलते रहते हैं, उसी के अनुसार गद्य और पद्च का भी रूप और 
आदश वदलता रूता है। पाश्वात्य साहित्य का उदाहरण देते हुए वह 
लिखता है : 
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हिंदी के दतमान साहित्य की ठं,क यही अवस्था है| विदग्घता की दोड़ में 
अलग-अलग सम्प्रदाय बने गए हैँ। इस नये ज्ञेत्र में खोज के लिए पहले भटकना 
ही भय्कना दे | फिर कही कुठु हाथ आयेगा | परन्तु क्रिया-प्रतिक्रिया के नियम 
के अनुसार कुछ हाथ आयेगा अब्श्य। केबल इस समय की उचधेड़ बुन से 
थोडा सावधान रदने की आवश्यकता है ओर सौभाग्य से वह सावधानता थोड़ी 
बहुत हमार साह्त्य में विद्यमान है । 


४ 
प्रेमचन्द की कला 


प्रमचन्द जी की हिंदी के छ्ेत्र में काफ़ी प्रसिद्ध है। उन्होंने श्रपनी यह 
प्रतिद्धि कहानी श्रीर उपत्यास लिखकर प्रात की है। ऐसी दशा में उनकी रचनाएँ 
आलोचना की वस्तु हो गई हैं और पिछले दिनों उनकी अनुकूल तथा 
प्रतिकूल दोनों प्रकार की आलोचनाएँ हुई भी हैं। इस लेख में हम इस बात का 
विचार करेंगे कि वे किस श्रेणी के लेखक हैं ; उनकी रचनाओं में कहाँ तक 
कला का परिषाक हुआ है। परन्तु इस पर विचार करने से पहलें हमकी यह 
निर्धारण कर लेना श्रावश्यक्र है कि हम उनकी किस पहलू से देखेंगे | प्र सचन्दजी 
हमारे सामने कितने ही रूपों में विद्यमान हैं--उपन्यासकार के रूप में, नाटक- 
कार, समादक और निवन्व-लेखक के रूप में | अच्छा तो हमको. उनकी कला 
की खोज के लिए इस सब विस्तृत रूपावली में घूमना पड़ेगा या कुछ रूपों को 
निकाल देने से भी काम चल सकता है | इस प्रश्न का उत्तर संष्ट है | लोग' 
प्रेमचन्द नी को पत्रकार और निबन्ध-लेखक की हेसियत से नहीं जानते | चाँद! 
के गल्पाॉइ का प्रस्ताव” और पुस्तकों की भूमिकाओं के लेखक तथा अपने' 
विझड्ध समालोचनाओ्ों का उत्तर देनेवाले प्रमचन्द से लोग विशेषरूष से नहीं 
परिचित हैं। उनके प्रहसनों को भी पाठक-जनता नहीं स्वीकार करती है | हाँ, 
उनके प्रसद्ध मोटेराम शास्त्री के जन्म ओर उनके भिन्‍न-भिन्‍न जाति-संस्कार्रों ने 
प्रेमचंद जी को कुछ विपर्रत स्थिति में अवश्य डाल दिया है | 'संग्राम' और 
“कर्वला' में अभी कुछ प्राण है,--शायद इसलिए कि ये पस्तकाकार हैं ओर 
उद्योगी प्रकाशकों के यहाँ उनका भरण-पीपण होता है--परन्तु हिन्दीयाले 
भल्न-सा ही गये हैं। यद्यपि एक-आध मिन्न ने इनकी यथेष्ट प्रशंसा की थी. 
तथापि दोनों. नाव्क लोक़-रंजन करने में असमर्थ रहे। अनवादक ओर 
ख्पान्तरकार के रूप में तो कला की अधिक, आ्राशा की ही नही जाती, इसलिए 
उनके 'अहंकाए' ओर 'सुखदास” भी विस्पृति-लोक की ही समत्ति हैं। यही दशा 
“महात्मा शेख़सादी' की भी है। 'माधुरी' के सम्पादक और अब से छः वर्ष पहले 


सरत्वत्ती, भाग ३०, रुख्या २। 


३८ शिलीमुर्खी 


स्वर्गीय मश्दा' के स्थानायन्न सग्पादक के रूपी की चचा जनता से न है आर न 
हुई है | अब उनका उपन्यास-कार ओर कह्ानी-फेखक का रूप रह जाता ह। 


हँदी-जनता उनके रूपी में अपनी मक्ति-भावना और बलान्वेप्क्तता को 
सार्थक कर्म दी चेश.गे हैं । अतएवं हम भी इसी लोकमान्य श्राश्वव के अद्ृस्यु 
घर यहां उनके सम्बन्ध मे अपने विचार प्रदट करगे। 


झआगनी विधयना से पहले हृमकीा यद भी जान लेना होगा कि कंदानी श्रार उ 
न्थास क्या है | झाज-कल पायः पर्दार्थों के उद्द श्व से उनका रूप जानने की चेष्टा 
की जाती है । प्रे भचन्‍दजी भो शायद ऐस। दी करने हैं। गल्याह का थ्ताव 
र ध््ंमद्रारशी' की भू मका में उन्दे ने ऐसा कित्रा भी है) प्रस्तावों में के 

खने हं--“दपुतर, कर, विद्यालय, दुकान, वाईसबन,, संर-तफ़र, करद्टी 
जाने ही चांद का गल्यंक उठा लीजिए और चल दोजिए। गल में तो 
गरप आपके लिए अनिवाय है.......काई ऊुतते साहब ही आपसे ख्वामस्या। 
डलक पड़े तो ? गहप आपकी छुट़ी है, जिसे आप सफ़र में किसी, तरह नहीं 
छोड़ स इस कथन का आशब- असर है, तो भी इतना प्रकट है कि 
बनते ह। यदि आपकी 

हँसियत फ़स्ट या सेकेट वल्लास से सफ़र करने की नहीं हैं, दूसरे शब्दों में, 
द आप इनने बढ़े व्यक्ति नही हई कि मुसाहव रुख सकें अथवा यदि थई 

दलास में आपके पास पीने को एक सिगरेट नहीं है तो श्राप चाँदः का 
गल्यांक्र उठा. लीजिए। हमारी सय में साहित्यक कहानियां की मुखाहियों 
की कत्ता में शलना उत्चत नहीं है| प्र मनच्नन्दजी भी शायद गहप' छो इतना 
नेचे नहीं गराना चाहते | ऊपर जो कुछ उन्होंने कह है बह, मालूम होता 


ता ध 


2 |] 
क् 
32 
उभर 
है । 
का 
५ मी! 
” थ्प 
७ 
जय 
ह 
+ 2 
9 | 
हि 
| 
३4 5 
ख् 
जा 
ने 


है, चाँद की गल्पों के सम्बन्ध में ही कहा है। क्योंकि अन्दर वे कहते 
द्‌ सीवन-संग्राम इतना सीपण हू कि शुद्ध आर दुष्प्राद्य (६ दुर्गाह्म) 
बिपया का अध्यदन करने की हममें क्षमता ही नहीं रह जाती ।... ...यह 
बिभूति गल्प ही में है कि वह मनोरञ्चक करते हुए (१) हमे विज्ञान, 


अथंशास्त्र..... आदि की शिक्षा दे सकदी है |” मे विचार 'प्रेमद्वांदशी' की 
भूमिका में ओर अधिके परिपक्व हो गये हैं। लिखा है--“लेकिन इसका 
तालय यह नहीं . कि वर्तमान गहप-हेखूक योर गठँ लिखता, है......ऐसे। 

कहानी, जिसमें जीवन के किसी अ्रंग पर प्रकाश न पड़ता हो, जो सामाजिक 
दिया की तीत्र आलोचना न करती हो, जो मनुप्य में सदभावों को दठ न 


करे, या जो मनुष्य में कुतूहल का भाव न जा्मेत (४ जीरगरित ) करे, कहानी 
नहीं है | 
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नी की यह भावना पहली की अपज्षा श्रेघिक उच्च है ओर सत्य 
की ओर अधिक अंग्रतर होती है। इस लेख में इतना श्रवकाश नहीं है. कि दँम 
साहित्यिक सिद्धान्तों के सम्बन्ध में कोई शात्त्रार्थ उपस्थित करे सेंके। परन्तु 
हम प्र म्बन्दजी की व्यास्ता से सहमत नहीं हैं। हमारी समझ में साहित्यक- 
कहानी बह है जो अपने पंरम मनोरजञ्ञन-सामशथ्य के द्वारा स्सज्ञों की कल्पनी को. 
उत्तेजित कर उनकी सत्मबृत्तियों की परित करती है। ये सत्यवृत्तियां धार्मिक 
थबा परम नैतिक आदंश की ही हों, इसकी आवश्यकता नहीं । और कंद्वानी 
को भी यह चाहिए कि बंह सप्रत्नत्तयो को प्रेरित ही करे, डश्डा शेर दके 
नहीं । इसोग हमारा ग्रेमंचन्द जी से मतभेद है । प्र मेचन्दजी कहते हँ--(ज्ीति 
ओर धर्म हमारे जीवन के प्राण है ओर प्योरोप की हृप्ट 'सुन्दरां पर पड़ती 
है, पर भारत की 'ते्ल! पर | सुन्दर! श्रीर सत्य” क्या हूँ? क्या 'सुन्दर 
कुंतेसप हो होता है ग्रत्ा सत्य! सुन्दर नदीं होता। और फिर, कंबिता में 
सुन्दर कहते किसे हैं ! खेर | हमारा ता बड़ी है कि नीति ओर धर्म ओर 
सत्य परं इस भाँति .विश्लेपेणपूंतंक सारा ज़ोर डांलर्कर प्रेमचनन्‍्दजी भारतीय 
केहानी-शखक के रूप में एक स्प्ठ उपदेशक पद पर विराजमान हो जाते ६। 
वे अपने पाठकों की ओर उनकी संद्वृत्तियों को डरेश लेकर हॉकने 
लगते हैं| पल वर सा 


ञ 


, प्रेमचन्दज़ी के ऐसा सोचने का कदाचित्‌ कारण भी है ।चे उद्दश्य से 
रूय की व्याख्या करके शायद यह भूल जाते £ कि उद्दश्य श्रोर रूप दो 
पदार्थ हैं और इसलिए कहानी की सारी ज़िम्मेदारी , उद्दे श्य के सिर हा सढ़ 
देते है| परन्तु यह बात व्यावह्दारिक नहीं है । नहीं तो ने अपनी धमम-व्याख्या 
कहानी के रूप में क्यों करते हैं! जिस लिए करते हैं उसी में उनकी कहानी 
का, रहस्य छिपा हुआ है। थे जानते हैं .कि उनके पाठक उनकी अपने 
बरावर का समझकर उनकी वात सुत सकते ह-ल्‍अतना घुजुग समझकर 

[]। जिस प्रकार दो-चार मित्र आपस से बैठकर ग़प कहे डालेंगे । सुनने: 
वाशे ग्रहण करने थोग्य वस्तु को स्वयं ग्रहण कर लेंगे। परन्तु जहाँ उनकी 
बातों में उद्देश्य की वू आई कि पाठक-मण्डली कह उठेंगी--“ऊधो, छुम तो 
बोरा, गये हो, जाओ अपना: यह वेसुश राण कहीं ओर अलापना ॥! 
वास्तव में सखा का छुद्मवेश कद्दामी-लेखक के लिए पेरम आवश्यक है और 
जो लेखक श्रपने को पाठकों से जितना ही अधिक छिपा लेता है वंह उतना 
ह्टी सफल होता है | 0 0 शत 6 220 9:222 
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उपदेशक बनने की प्रवृत्ति-से एक और भी हानि .दोती है ।«* लेख़क कंगे 
सदेव यह ध्यान रहता है कि में उपदेशक हूँ |. उसमें अहम्मत्बता और दुराग्रह 
के कारण स्थान-स्थान पर भद्दी आहिखनाएँ और डिटाइय- ओर - ढिठाइयाँ:-हो जाती हैं। 

मचन्दजी की ये त्र टियाँ लोगों से ,छिपी नहीं हं.। मोटेराम शास्त्री का 

किस्सा कल ही का है । यह जिद यहाँ तक-. बढ़ी . कि शास्त्रीजी पुस्तकाकार. 
भी हो गये। हिन्द-मुसलिम प्रश्न-सम्बन्धी कट्टर व्याख्यानों का “कायाकल्प 
की झालाचना भर कुछ दिग्दशन कराया जा जुका विग्दशन- कराया जा चूका है. आहयरा .के सुधार- 
का प्र मचन्दजी ने ऐसा ठेका लिया हैं कि एक सिवासदनो, को छोड़कर 
सर्वत्र ही आगशण निनन्‍्दनीय और उपहास्य ठहराये गये -हैं और उनके जूते 
लगवाये गये हैं। इस प्रकार के नीति-घम-पत्वनयूण ,साहित्य . का. केशा 
रसास्वादन होता है, इसे हम अव्यावक होने के कारण थोड़ा अपने अनुभव 
से कह सकते हैं। अम-द्वादशी' इन्य्स्मीजिएट और बी० ए० , के कोर्स से. 
इस साल शामिल हो गई है ॥ एक शेज्ञ सत्याग्रह! -पढ़ा चुकने के बाद. 
जब हमने विद्यार्थियों से उसपर आआलोचनात्मक सर्म्मतियाँ देसे.को कहा तथ 
क्लास में तुरन्त ब्राह्मण ओर अव्राह्मण दलवन्दी की तैयारियाँ देखने में 
आई । कहानी को तो भूलकर विद्यार्थी एक-दूसरे के साथ उत्तर-प्रतुत्तर 
करने के जोश में थे । एक ने कहा, “इससे रही कहानी लिखी नहीं .जा. 
सकती” तो दूसरा बोल उठा, “यह सबसे अच्छी कहानी है।” 








सिबासदन' में यह बात क्यों नहीं है ! उसमें भी उपदेश देने की 
प्रत्रंति मौजूद है, परन्तु वह जिद नहीं हे। कारण यह है कि प्रद्नृत्ति थी 
पर उस प्रवृत्ति का ज्ञान नहों था। अतिरक्षना और दुराग्रह की कम गुज्ञाइश 
थी, भूठ-मूठ की ऊँची अद्डलिकाओं को न. देखकर 'सेवासदन' कं[ 
कथानक ज़मीन पर पैर रखकर चलता है, इसीलिए “सेवासदन' प्रचार का 
उद्द श्व॒रख़ते हुए भी, प्रेमचन्दजी के अन्य उपन्यासों से अच्छा समझा जाता 
है। 'सप्तसरोज! और “श्रेमपूर्शिमा' की कहानियाँ सी उसी समय :की लिखी 
हुई हैं, और हमारी समर में वेसी कहानियाँ पॉमचन्दजी ने फिर नहीं 
लिखीं--शायद लिख मी नहीं सकते | यदि दो-चार सौ वर्ष बाद विद्वानों 
को प्रेमचन्दजी के सम्बन्ध में खोज करनी पड़ी तो, हमारा अनुमान है, 
आज-कल एथ्वीराजरासो की तरह 'सेवासदन', 'प्रेमपूर्णिमा' और 'सप्ततरोज' को 
भी लोग जाली ही कहेंगे । 


सूष्ठि के पदार्थों में विकास का नियम है। फिर जिस प्रकार पदार्थों का 
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"विकास होता है उसी प्रकार गु्शों का भी। जो निवल पदाथ या शुभ प्रतत- 
कूल परिस्थितियों में पढ़कर जीवन-संग्रम के लिए असमथ होते वे्‌ 
घीरे-घीरे नए्ठ हो जाते हैं। प्र|मजन्दजी को उपन्यास श्रोर कहानी-ऐखक 
के रुप में अनुकूल परिस्थितियाँ नहीं मिल्ली या यदि मिली तो बहुत अतिराज्धित, 
प्रलोभेक और कृत्रिम अवस्था में । 'सेवासदन! के निकलते न निकलते 
जब प्रेमच दजी एकदम विक्टर हा गो, हा और रोलों आदि को कन्षा में 
रखे जाने लगे तब यह आवश्यक था कि इससे एक प्रकार के अहस्मत्य-भाव 
की ही पुष्टि होती । जिन लेखक-गु्णों को लक्रम के साथ-साथ विकसित 
होने की आवश्यकता थी, प्रेमचन्दजी उनको अपने में विक्रास कर चरम 
. सीमा पर पहुँचा हुआ देखने लगे । फल्तः जन्‍्होंने श्रपने प्रतिकूल श्राल्ेचना- 
आओ वा उत्तर देते हुए 'समालोचको श्रादि में लिखा-- मे वेग दासय, 

दवा से कु कम हूँ ......में कोई लड़का या नया लेखक नहीं, पान जप ञे कम हूँ,..... मैं कोई लड़का या नया लेखक नहीं, धराना खरा 
हूँ? ,थआादि ऐसी मनोदृत्ति दी अवस्था में उच्छु ७ खलता का झा जाता 
कई आश्चर्य की वात नहीं है। हे 








परिस्थितियों की प्रवश्चना में पड़कर हा।नहार लेखक अपनी विकसन-शेल शकतिया 
के प्रसारक्रम को रोक देता है | जिन तैयारियों की, जिन अनुभवी की आवश्यकता है, 
उनका ध्यान नहों आता प्रे मचन्दजी ने भी तो ऐसा किया। कद्देनी लेखक, विशेषतः 
उपन्यात्त-शेखक का कार्यक्षेत्र विश्वमण्डल से भो बढ़ा है। उपन्यास-होखक का 
अमशण खुब प्रचुर होना चाहिए, जीवन की पत्येक अन्तरंग ओर बहिरंग अ्रवस्था 
का पूरा परिदर्शन और ज्ञान होना चाहिए। यदि उसे अपने कथाक्रम में ऊँचे 
हक 23 कक, गास्त्र का अंतुशलक होना चाहिए। यदि उसे तैयारी के इतने अवसर प्राप्त 
| हृए हे तो अ्रवनी उच्च रपूद्य को मर्यादा के भीतर रखने की ज़रूरत है । 
प्र मचनदुजी कीनतो तेवारी ही ऐसी हैं आर न उन कीनतो | | 
भीतर है । वे धूरदास! जैसी परम ऊँची श्रादर्श-प्रतिमाएं खड़ी करना चा 
हैं, जीवनान्‍्तरों को जीवित व्याख्वाएँ करना चाइते है, तिब्बत के बारह महीने 
बर्फ से ढके हुए पर्वत-शिखरों की भयानक बहार दिखाना चाहते है, या फिर 
काले-कलूटे मूर्सराज चौबेजी को एक शोरी महिला के प्रेसपराश में फेसा कर 
उनसे आदमियों के बीच कान पकड़कर वैठकें करवाते हैं। फल यह होता है 
कि जगह-जगह मददी अतिरण्जनाएँ होती हैं | सूरदास के चरेत्र की आलोचना 
करने का यह स्थान नहीं है । परन्तु जिन लोगों ने 'कायाकल्य! पढ़ा है वे राजा 
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महेद्ध के जमन-अवतार को तिव्वत की हिमान्छादित चोटियों पर दो रातें 
काटते और वहाँ खड़े हुए दो इत्तों को देखकर अवृश्तर थोड़ी देर की सोचने 
के लिए रुक गये होगे | वास्तव में प्र म्चन्दजी की जा सत्यता दे वह केबल 
ग्रामीण दृश्यों तथा मध्यम श्रेणी के दुनियादार चरित्रों के वणन में; क्योंकि. 
थे प्रतिदिन के अनुभव की बातें हें, इनके श्रध्यवन का प्रेमचन्द्रजों को ग्वसर 
मिलता रखता दे | परत वे राजा-मदाराजों, गवर्नरों भ्रथवा महात्माओं के. 
चरित्र और रन-सहन का चित्र नहीं खीच सकते। करायाकल्य! की आलोचना 
में हमने दिखाया है कि चक्रधर या मनोरमा के चरित्र की अपेत्ता वजबर के 
चरित्र में प्रेमचन्‍्दजी को अधिक सफलता हुई है। 'रुगर्भूमों में जितना, 
सफल चित्र प्रमुसेबक का हुआ है उतना सूरदास या विनय का नहीं। 


यहाँ प्रेमचन्देजी के नायकों वी वात आती है। 'सेवासदन! को छोड़कर 
ओर सब जगह उनके नावक जीवन के सर्वोच्च -आदशों को लिये रहते दे । 
कही वे भथ्कते रहते हैँ, केंद्ी सिद्ध-मद्यत्मा देते हैं। इस लक्ष्य के कारण 
उनके जित्रण में भर टिया रहते हुए भी वे पाठक को अपनी ओर श्राकर्षित कर 
लेते है। प्रेमचन्दनी_मतोविजान के शास्त्री सममे जाते हैँ, परन्तु दम इसे 
आकन ण्‌ नहीं समभे नहीं समझते हैं | थे हमारी सहानुभूति को इतना जागरित नहीं करते 
जितना हमारे कुतूइल को | तमाम रंगमु् का पढ़ जाइए; घव्नाओं का एक 
भयद्ढर घटाटोप-सा मालूम होता है। नायक को देवयोगों के चक्कर में इतनी: 
फुसंत ही नहीं मिलती कि वह अपने व्यक्तित्व का सम्पकू परेचय दे--वहद 
घटनाओं के नकेल में बैधा हुआ नाचता फिरता है ओर परिस्थितियों के बंधन में 
अधिकतर आकस्मिक मनोदृत्तियों से ही काम लेता है। उसका स्वयं क्‍या 
व्यक्तित्व है, यह जानने के लिए पाठक को अधिक अबसर नहीं मिलते । 
पुत्तक पद चुकने के पश्चात्‌ वायस्कोग का तमाशा देखने के बाद की-सी कुछ, 
भावना पाठक के हृदय पर अद्डित होती है, ग्रल्लोकिक काव्यस्स के आनन्द 
की नहीं | े0 
पं मचन्दजी के उपन्यासों में, ऐसा मालूम होता है, घय्नाएँ ही प्रधान 
है व्यक्ति :नहीं | सेबासदना में यह बात नहीं है। वहाँ व्यक्ति अधान है| 
घटनाओं की प्रधानता से मिलतीण्जुज़्ती एक ज़य्लता ओर “मी देखने में 
आती है | जब पुस्तक के क्रम में किसी एक नियत व्यक्ति पर स्पष्ट लक्ष्य नहीं है 
और शटनाएँ बहुत॑:अ्रधिक बढ़ जाती हैं तब कुछ ओर लोग भी उन घर्नाओं से 
प्रधान-रूप में प्रभावित दते हैं॥ ये सी अपनी-अयनी बारी में अतेक घटनाओं के 
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साथ सम्बन्ध जोड़ लेते हैं ओर फिर इनकी एक अरय॑नी ही कहानी कहने को 
ही जाती है। इस प्रक्रार हम देखते हैं कि (रंगभूमि! में अलग-अलग तीन 
स्पष्ट उपन्यास है--सोफ़िया-विनय की प्रेम-क्रथा का एक श 'गारी उपन्यातत, 
सूरदास के माहात्म्य का राजनैतिक उपन्यास ओर जॉन-सेवक के व्यवसायी जीवन 
का व्यावहारिक उपन्यास । इसी से (ंगभुमि' के नायक के सम्बन्ध में मतभेद 
डै--कुछ लोग सूरदास को नाथक कहते हैं ओर कुछ विनय को | शायद 


प्रेम्चन्दजी स्वयं नवता सके कि 'रंगभूमि रंगभूमि” का नायक कोन है| इसी #कार 
कायाकल्प! में दो प्रथझ्‌ कहानियाँ हैं। ओर प्रेमाश्रम'ं तो मानो एकदम 
अुन्शी वच्रधर का फटा पुर ना चोगा है, जिसमें स्थान स्थान पर विचित्र रंगों की 
अगड़ियाँ लगी हुई हैं | उदाहरण के लिए दोनों भाइयों का देवी सिद्ध करने 
के प्रयत्न में अपना सिर काट डालना ऐसी घटना है जिसका पुस्तक की अन्य 
,किसी भी घटना से कोई सम्बन्ध नहीं है | 
बहाँ तक तो प्र मचन्दजी के उपन्यासों का साधारण परिचय हुआ। अब 
उनकी कहानियाँ पर थोड़ा विचार करना चाहिए | 
प्र मचन्दजी की प्रारंभिक कहानियाँ यथे्ट रूप से सफल हुई हैं। “बड़े घर 
की बेटी” गरीब की हाय! आदिइस बात को सू चत करती हैं कि प्रेमचन्द्रज़ी में 
कहदानी-लेखक के गुणों की सामग्री थी, वल्कि कला कला की दृष्टि से सिवासदन' 
की अपेज्ञा ये कहानियाँ अधिक अच्छी है श्रोर कुछु लोगों का ठीक विचार 
था कि प्रेमचन्दजी उप्रन्यास:ज्ेखन की अप्रेज्ञा कहानी लिखने में श्रधिक कुशल 
हैं। परस्तु प्रारम्मिक़ कहानियों के बाद उपन्यात्त को भाति उनकी कहानियों का 
भी धोर हास हुआ है। नाम के जादू तथा उपदेशक-वतति ने उन्हें कहीं तो 


पतीम श्रालोचक' और परिहासक बना दिया है ओर कहीं अ्रसावधान | मूठ! 
ओर आभूषण? का उद्देश्य क्या है! वया वह इन नामों से स्पष्ट हे और 
या लेखक आपने शीष के के उद्द श्य को सम्रभता है.! एक में यह दिखाने 
की चेषश्ठ की गई है कि सुंकेट के समंथ्र मनुष्य की प्रवृत्ति अन्धविश्वा्सों की 
' ओर .किस' तरह दौड़ती है; परन्तु यथार्थ में, कह्यनी अतिप्राकृतिक मूठ के 
पलोकिक प्रभावों की उत्त जताओं से, जिनमें प्र स्चन्दजी शायद स्वर्य विश्वास 


नहीं करते, पाठक के हृदय को ज्ुव्य और निललन्द कर देती है। दूसरी में, एक 
आभूपण-प्रिय स्त्री को पति उसके आमूषणों के लिए वर्षों विदेश में परिश्रम 
: करता है, परन्तु ज़ब वह रुपया जोड़ कर लौथ्ता है तब उसे अपने ज़र्मीदार की 


संंगि नी के रूप “में देखता है ।.वह स्त्री आमूपराप्रिय श्ली; क्या इसी से कहानी 


ड६्‌ शिलीमुखी 


4 हु 45 ड 2, रागदाल का ट्स लि 
का स्वाभाविक परिणाम निकलता है | बाबू शरामंदात गा से श्य के सना के। 


बड़ी प्रशंसा की है है, परन्तु ग्रधिक आयु में लोगों की जैसी बनि दी जाती हू 
झड़ जिपत बात मे है उस के लिए से है उस के लिए. कइदानी का वियय कदां तक उत्तावी ६ 
हम यह जानना चादते है। ) इसी प्रकार सम्यात्नरं के आरंभ में पाठक जिस 
सत्पाग्रद वी आशा करता £, आगे पदने पर उसे उसमें निगशा होती है, खीर 
समाप्ति पर तो वद्द पूछता है- आखिर प्रेमचन्द का मतलब क्‍या ई!? क्या 
प्रेमचन्द जी प्रमाणित करके बनलशा सकते £ कि अमदथागकाल का आन्दीलन 
इस कंद्ानी का विपय है अथवा उसे बंदमाम मेटेशाम का सल्ाग्रट--नदी, नदी, 
दोगीपन ? ओर, क्या प्रेमचन्दजी यह भी बतला सकते हैं कि 'सम्वाग्र4! कहानी 
है; या प्रहदन--अभवा उपन्यास | 

गधा उपस्यात ? इसलिए कि ग्रेमचन्दजी की बाद की कद्ानियों से हम 
अकमर एक साष्ट नायक को देखने हैँ जा झपने व्यक्तित्य से हमारा ध्यान कद्मनी 
के विय्य की ओर जाने मे बाधा दालता है। दम प्रायः उस नायक का प्रारंभ 
देखते है, उसका विकाम देखते #, ओर परिस्थिति-विशेय के आने पर उसकी 


डे च्््‌ सम 


परिणति देखने ई ।'चैंक का दीयाला के कुचर जगदीशामिंद ओर शास्लि 
के बाबूजी ऐसे ही नायक दें । दोनों। कहानियों में उरसंदार * तक मोजुद है । यदि 
'प्रेमहादशी' की कहानियां पदुने से एक और भी मात्र , सन्त होता है | 
जितनी अधिक कहानियां प्रेमचन्दजी ने लिसी हैं उतनी कदानियों की घलग- 
अलग सामम्नी उनके पास नहीं है। 'प्रेमद्रादशी' का उल्शेख हम बार-बार इसलिए 
करते हैं कि प्र मचन्दजी की समस्त कद्ठानियों में इस संगर की कहानियाँ ही प्रान्त 
के शिक्षा-नावको-द्वारा सर्वश्रेष समझी गई ईैं। प्रोमद्रादशी! की. कई लगातार. 
कद्ानियाँ एक ही प्रकार से बढती और समात होती हैं। एक नीची आत्मा 
बहुत समय तक अपने निम्नभथ पर चलती हुई अकस्मात्‌ किसी विपरीत 
अनुभव अथवा बटना-विशेष के प्रभाव से ऊपर उठ जाती है । शान्ति, कर 
हब, मशदेव, भामा बुद्ध, कींगुर, जुम्मन, गुमान--सव एक ही प्रकार से 
अधया-यद्धार ऊप्ते- हैं । हमारे कहने का यह अ्रभिवाय नहों है कि अलग-अलग 
ये कहानियाँ घुरी हं।कोई-कोई तो बड़े ऊँचे थाये की है.| परन्तु यदि थई 
क्लास का सर्फर लम्बा है और आपके पास केवल पेमद्वादशी ही है तो, एक 


कब 


के बाद एक, इन कहानियां को पढ़कर आपको कुछ परिश्रान्ति-सी मालुम होने 
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लगेगी--एक-एक कहानी पढ़कर हस्वार किसी नई ताज्ञगी का अनुभव नहीं 
होगा, जिस प्रकार चाल्स गार्विस के दो-चार उपन्यास पढ़ने के लिए विशेष 
उत्साह नहीं होता । 
ऊपर जो कुड हमने लिखा है उसका अमिप्रायः यह नहीं है कि हम प्रेम- 
चन्द जी की निंदा या तिरस्कार कर रहे हैं। हमने प्रेमचन्द जी की कला की 
आले|चना नहीं की है | थ्रालोचना करने की न तो हममें यथे्ट सामर्थ्य है और 
न इतने थोड़े स्थान में आलोचना दो ही सकती है। हमने केबल प्रेमचन्द जी 
और उनके पाठकों के लिए कुछ रंकेत-मात्र करने का यह साहस किया है| बह भी 
किसी अन्तःप्रे रणा से नहीं, वाह्य परिस्थितियों के अनुरोध से। बात यह है कि. 
जब से प्र मबन्दजी ने हिन्दी के क्षेत्र में पदापण किया है तब से लोगों की 
आहचना-वुद्धि बढ़े ज़ोर से प्रस्कुट्त हुई है। परन्तु जितनी आलोचनाए' हुई 
उनमें से अधिकांश एकदेशीय ही थीं । कोई तो भक्ति की साज्षाव्‌ मूर्ति थी और 
कोई-कोई निन्‍्दा को जलती हुई चिनगारियाँ को जलती हुई चिनगारियाँ। एक महाशय 'रुंगममिः के विधाता 
' के चरणों पर गिर पड़े तो दूसरे “प्र मचन्द की करतूत! पर उबल पड़े | श्रालोचना 
का “हिन्दी में प्रादुभीव होते ही उसका यह आदर्श खड़ा करना उपयुक्त नहीं 
था: हम प्रेमचन्द जी के महत्त्व को भी मानते हैं। प्रमचन्द जी वी सबसे बड़ी 
प्रतिभा इसमें है कि उद्‌ के मा 
के योग्य बना लिया--यद्यपि यह . कक्ष. जा सकता है कि हिंदी प्र पूरा 
अधिकार उनकी अभी प्राप्त नहीं हुआ । हिन्दी-साहित्य पर उनका ऋश यह 
है कि उन्होंने आधुनिक्र कला के अनुसार कथा-साहित्य-निर्माण में पथप्रदर्शक का 
काम किया है । उनके ग्रंथ स्वयं कला के चाहे उतने अच्छे उदाहरण न हों, पर 
इसे कोई अस्वीकार नहीं कर सकता. कि दिंदी-साहित्य में, मनोवेज्ञानिक उपन्यास- 
कहानियों की जो इतनी अ्रधिक चर्चा होने लगी है सो उन्हीं के आगम के वाद 
से ।.तीसरी और बहुत बड़ी बात यह है .कि प्रेमचन्दुजी समाज-सुधारक-श्रेणी के 
लेखकों में.हैं.।. किस प्रकार शील और शिष्टवा की मर्यादा के मीवर रहते हुए 
, समाज की बुराइयां प्रभावशाली ढंग से हृदयंगम कराई जा सकती हैं, इसके वे 
एक “अच्छे पग्रप्रदर्शक हैं। इमारी हार्दिक कामना है कि प्रेमचन्द जी 
अप्रनी साधारण रू टियों और कब्रताओं से. ऊपर उठकर ओर अधिक उज्ज्वल 
रूप मे हमारें सामने आये ओर मूटो भावुकताओं में अपना समय और शक्ति 
ननट् कर): | हार 


रच 








के 
कायाकत्था 


समालोचना का काम बड़ा कठिन और ऊँचा है | ऊँचा दे, इसीलिए 

कठिन है। हिन्दी में तो अभी 'समालोचना' का अ्रमिप्राय भी स्पष्ट नहीं दँ। कितने 
समालोचको तक की राय है. कि यहाँ तो उसका अभिनय मात्र हंता है| 
छोटे से बढ़े तक सभी अमिनय करते हैं। अपनी व्यक्तिगत सम्मति दे देना या 
किसी ग्रन्थ की अतिशय स्तुति या निन्‍्दा कर देना ही हमारी समालोचना है| 


हु 0, हा रु 


इसका एक कारण भो है| हिन्दी में समालोच्य ग्रन्थों की कसी हैं | इसी 
से यहाँ समालोचना-शास्त्र के अभ्ययत का विकास नहीं दो पाया । वास्तव 

श्री प्रेमचन्द के उपन्यासों के पहले हिन्दी के अधिकांश पाठक 'समालोचना' 
शब्द को भी यथार्थ में नहीं जानते थे | हम इस दृष्टि से प्र मचन्द जी के कृतश हैं। 
प्रेमचन्द जी ने हमको कुछ ऐसी चीज़ें दी जिनसे हमें उपन्यास-तत्व को जानने 
की उत्सुकता हुई ।। आ्राज हम भी अपनी ऐसी ही उत्सुकता का प्रदर्शन कर रहे 

में भी एक अभिनय करने की चेश्टा में लगे हैं। सत्र बात को मान लेने में 
कोई शम नहीं । कि 

६ ४३८-) 


श्री प्रेमचनन्‍्दजी के उपन्यास उच्च काव्य-कला के निष्कर्ष समभे जाते हैं। 
काव्य गद्यमय हो या पद्यमय हो, काव्य है। काव्य की परिभाषा हमारे पूर्वजों ने 
बहुत पहले ही कर दी थी | उन दिनों गद्य लिखने की प्रणाली अधिक प्रचलित नहीं 
थी ) जहाँ सण्ड-काव्य मदहाकाव्य आदि काव्योत्तर शब्दों की परिभाषा की गई है 
पड़ने में मालूम होता है कि पारिमापिकों का अमिप्राय पद्म-काव्य से .ही था 
परन्तु काव्य की सामान्य परिमाषा जब एक विशेष प्रकार के गद्य पर मी ठीक 
उठरने लगी तब पणिदितों ने, मबौदा का परिपालन करते हुए, उस प्रकार के अन्धों 
को काव्य का एक पाश्व॑माग 'सानकर उसे गद्य-काव्य का नाम दे दिया | 'काव्या 
शब्द से पद्मबद्ध काव्य का ही आशय समझा जाता है | इसीलिए हम “द्य-काव्य 
 अतरखत्ती, भाग २६, संख्या ४-५। 


कायाकल्प - ४ ४ है: 


नहीं कहते । प्रार्चीन समय से चलकर अब तक की अवस्थाओं का अवलोकमनः 
करते हुए हम देखते हैं कि काव्य को अधिकार-क्षेत्र अब विस्तृत हो गया है| 
आरम्भ में वह परिमत ओर अरव्यापक्र था | अधिक पहले, हमारी 'काव्य-मावना 
नास्य पर ही श्रवलम्बित थी | अब नास्य काव्य का एक अंग है। 


पसात्मक वाक्य! या रिमणीयार्थप्रतिवादक शब्द! आदि को ही काव्य कहते: 
हैं। तथापि काव्य की एक सब्रमान्‍्य, पूर्याग परिभाषा लोग श्राज तक निधारत: 
नहीं कर पाए हैं | हमारे परिडत ईसा की पन्द्रहर्वीं सोलहवीं शताब्दी तक काव्याथ. 
की परिणति! पर थोड़ा-बहुत मत-भेद्‌ सखते आये हैं। आज-कल पाश्चात्य. 
: पणिडतों के व्याख्यानों को देखने पर भी यही मालूम होता है कि उनमें भी काव्य, 
. मर्म के सम्बन्ध में सब लोग सर्वथा सम्मत नहीं हैं। तथापि एक वात अवश्य है| 
आर्म्म से श्रमी तक और प्राच्य से पश्चात्य तक हमकी कात्य के बीजतत्व में: 
कोई विकार नहीं दिखाई देता | जिसमें रूस हो, अ्रथात्‌ जो शुप्कता-विहीन _ और: 
रसपूर्ण हो, जो अपनी मनोरज्ञन-शक्ति द्वारा हमारी समस्त भाववा ओर चेतना, 
को चारों तरफ़ से सिमेट्कर शपने में लीन कर ले वही यथा काव्य है। जो: 
तोग काव्य का जीवन की व्याख्या बतलाते हैं उनके शब्दों से भी काव्याथ की: 
यही अन्तर्ध्यनि निकलती है | क्योंकि जब हम काव्य को जीवन की व्याख्या कहते 
- हैं तव हम उसके स्वरूप को उसके उद्दे श्व से पहचानने का प्रयत्न करते हैं। परन्तु 
यह काव्य की स्वरूप-कल्पना नहीं है | जीवन की व्याख्या करनेवाले किसी निब्रन्ध, 
को हम काव्य नहीं कहेंगे । काव्य के - आवश्यक रूप-गुणों से उपेत जो स्वना: 
होगी उसे अपने सामने उपयु क्त उद्द श्य रखना होगा। शरीर इस उद्दे श्य के गर्भ. 
में काव्य की आत्मा निहित है। 
रस की व्याख्या ऊंपर की जा चुकी है। काव्य की जिस असाधारण सामर्थ्य. 
: द्वारा हमको लोकोत्तर आनन्द मिले और हम काव्य के रसास्वादन में अन्य समस्त: 
बातों को इतना भूल जायें कि अपने को भी भूल जायें, वही रस है | यह रस 
क्रिस प्रकार उल्नन्न हो सकता' है ! ऐसी सत्रस्माहिणी मनोरक्षकता काव्य 
में किसे प्रकार था सकती है ! रहीम ने कहा था कि अपने 'गोत' की वृद्धि को 
देखकर वड़ा सुख होता हे, जिस प्रकार सुन्दर, वड़ी श्राँखों को देखकर आँखें 
सुखी होती हैं। मनुष्य के भीतर समवेदना और सहातुभूति की शक्ति है | यदि 
हम सुल्ली या दुखी रहे हैं तो दूसरे को सुखी या हुखी देख कर, हम उसके दुख 
सुख का अनुमान, कमी-कमी अनुभव भी, कर सकते हैं। हतारा हृदय मिन्‍म- 
भिन्‍न परिस्थितियों में उस्तन्‍्न होनेवाले मिन्न-मिन्त भावों का आगार है। 


४५३५ “शिलीसुजी 


'संनीविशोन और हदंय-विज्ञान के परिइतों ने इन भावों का अब से बहुत पहले 
'बगॉकर्र्य करे लिया है। स्थायी माव नी हैं। यह मानेव-हुृदय में वीजरूप से, 
आ झछरितरूप से, सर्वद चर्तमान रहते हैं, अर्थात्‌ मनुप्य का छुदव इनकी 
अनुभूति के लिए सदा तलर रहता है। नी स्थायी भावों के अतिरिक्त तेतीस सश्जारी 
आव हैं। ये चलते-फिरते रहते हैं, इसीलिए सश्चारी कहलाते हैँ। किसी स्थायी 
भाव की अनुकूच अवस्था में ये प्रकद होते हैं ओर अपना काम करके चले जाते 
हैं। आशा-निराशा से बआआान्‍्दोलित प्रेमी कमी हँसता है, कभी रोता है, कभी उन्मत 
दोकर माचने लगता है। सश्जारी भाव स्थायी भावों पर निर्भर हैं | स्थायी भाव 
ओर सपारी माव मिलकर मनुप्य को जीवन के भिन्‍न-भिन्‍न कारों में प्रद्मत्ति और 
“निशत्तिक्के अधीन बनाते है। सख्जारी भाव स्थायी भाव के अभिनिवेश के लिए 
प्रायः परिस्थितियों उतन्त करते हैं। एक निराश प्रेगे अथवा पुत्र-शोक से दलित 
पिता जाकर दीवार में तिर दे मारता है या आगामी रात को ही दो बातल शरात्र 
पीकर जुश्मा खेलने चला जाता है और अपना सर्रत्य खो बैठता हे। यहीं से 
जस्के जीवन की घाएा किसी ओर दशा में बह चलती है । 


काव्य की आता हमारे स्थायी भावों पर निर्भर हैं। किसी स्थायी 
आब को लेकर कांग्म अउने पात्रों द्वारा उसकी यथार्थ ध्थिति प्रदर्शित करता 
है ओर हम अपने अन्तःस्थित उस भाव के कारण, अपनी समवेदना-शक्ति 
“द्वारा काब्य-च्च्रि की भावना में बंध जाते हैं। हमारा इस प्रकार बंध 
जाना ही काव्य का रत हैं। हमारा भावाडुर रस के परिपाक के साथ-साथ 
विकसित होता है ओर हम अपने उसी भाव को काव्य के पात्रों में उसके 
उददोगीण रूप में देखते ह। यही काव्य का उद्दंश्य भी पूरा हो जाता है। 
आीवन के जिस पहलू को काव्य ने अपने कर्त्तंव्य-यालन के लिए श्रगीकार किया 
था उसकी व्याज़्या उसने करदी । व्याख्या जीवन वी ही होनी चाहिए; क्योंकि तभी 
चह हमारी उत्सुकता और सहानुभूति को आकर्षित करेगा और हमारी सहानुभूति 
-की जाणत करके ही वह हमारे लिए रसमय हो सक्रेगा। जो काव्य जितनी ही. 
“बढ़िया और सच्ची व्याख्या करेगा वह उतना ही स्समय होगा । जिछतमें रस की 
जज दि होगी उसकी, समकना चाहिए, जीवन-याख्या अपूर्ण या असफल रह गई। 


इस प्रकार एक-एक स्थायी भाव एक-एक रस की उलसि का उत्मादन- 
“कारण होता है। काव्य रस का निमित्त-कारण है। एक काव्य-कृति में एक ही 
स्स्पायी भाव, एक ही प्रधान सस, होना चाहिए । अन्य रखें का, भावों या भावा- 
“आसों का, समावेश प्रधान रथ के सहायक रूप में होना चाहिए। अनेक सरसों को 


कायाकल्प दबे 


प्रधान बनाने से काव्य-्मस्थ में संकीर्णता ओर माव-संकुलता आ जाने का भय 
* है। हमारे मन की ग्राहका-शक्ति एक समय में एक ही वस्तु को अहण कर 
सकती है। एक मनुष्य को उसके यहाँ पुत्र-जन्म का समाचार देते-देते यदि आप 
बीच में उससे सहसा चीन की वर्तमान स्थिति का सिलसिला छेड़ बैठे या फरा- 
सीसियों के उच्च कथा-साहित्य की प्रशंसा करने लगें तो शायद वह उसे अधिक 
नहीं समभेंगा, और अधिक पत्तन्द भी नहीं करेगा | इसके श्रतिरिक्त कुछ रस 
परध्षर विरोधी भी हैं | यदि कदाचित्‌ कवि अपने प्रोढ़ोक्ति-समाश्रमाधिक्रार से दो 
रसों को एक साथ ग्रदश करना चाहता है तो दोनों को एक रूप करने के लिए 
उनके बीच में एक उमयानुरोधी रस या भाव का लाना उसके लिए आवश्यक है। 
अन्यथा पिन्‍न अवध्याश्रों के अतमंजत मेल से पाठक या दशक की रुचि को 
भऋग्के से लगते हैं जिससे उनकी सहानुभूति ओर आकांक्षा शिथयिल, तथा कभी- 
कभी ज्जरित हो जाती है। यथार्थ में, एक से अधिक : प्रधान रस- किसी अस्ध में 
हो ही नहीं सकते । जिस प्रकार चथ्नी में मीठे, नमकीन" श्यादो का मेल 'इसलिए, 
होता है कि थे सहायक-पद ग्रहण करके खट्ट को ही एक विशेष ग्रकार से उत्तेजित 
करें, अथवा जिस प्रकार पान में मिन्‍न-मिन्‍न पदार्थ मिलकर पान के 'ही «उल्कर्प 
को बदाते हैं, उसी प्रकार काव्य में भी प्रधानेतर रत ओर भार्वों को प्रधान सस*के 
उत्तर्ष के लिए ही लाना उचित है | इनकी अधिकार सीमा[-में -अतिरंजना नहीं 
करनी चाहिए | मीठा नमक या कत्था-चूना अधिक पड़ जाने से चटनी या पान 
का स्वाद बिगड़ जाता है। * 


इसी प्रकार काव्य-क्था का नायक मी एक ही होना चाहिए। उसके साथ 
नायिका द्वो सकती है.। प्रतिनायक भी हो सकता है | इसके अतिरिक्त, परिस्थि- 
तियों की उ्चत्ति और उसके विकास के लिए श्रन्य गोण पन्नों का भी स्थान होता 
है | परन्तु नायकातिरिक्त पात्रों का तथा समस्त परिस्थितियों का उद्द श्य--वह 
साधर्म्य भाव से हो या वैधर्म्य से--नायक के चरित्र एव्रं उद्देश्य की विकसित 
करना ही होना चांहिए | ऐसा न होने से भी वही दोष उत्पन्न होने की सम्भावना 
है जो अनेक प्रधान रसों के होने से हो सकता दे , काव्य-कृति मानो एक वाक्य 
है जितमें नायक उसकी क्रिया है | एक वाक्य में दो क्रियाएं होने से दो वाक्यों 
की कल्पना होती है। 


काव्य के इस साधारण दिग्दशन से हमें मालूम होता है कि काव्य-रचना 
सरल काम नहीं है | .कार्व्य-स्वना के मार्ग पर अश्रसर होनेवाले व्यक्ति को बहुत 
सावधान रहने की आवश्यकता है। पद-पद पर कोई-न-कोई दोष आ जाने की 


काया कल्प “३ 
है। क्या काब्य में से [766०एव)] तेंत्व को एकदम निकाल देना 

चाहिए या यदि रखा जाय तो किस तरह, इस पर अलग/बिंवाद किया जा सकेता 

है.। कइनेवालों का तो यह तके होगा कि 7॥9)]82 वो बातें। को बोध गश्य 

चनाने का काव्य-साहित्य बढ़ा अच्छा माध्यम है; उसका उपयोग क्यो न किया जाब। 

सिश्र शायद यह कहे |-जेनेन्द्र मावुकता के स्थानों दो भी पॉंडित्य-अ्दर्शन के लिए _ 
शं/यद, बुद्धि तत्व की आवाज देकर विकृत करे देते हैं।' एंके समस्या को लेकर * 
चलते हैं, और समस्या कवि-कर्म के लिए बड़ी घातक होती दे | घातक तमी होती 
है जब कवि उस समस्या का निपुण (750७70) बनने का दावा रखता है; और 
यथा तो उसका दार्शनिक समाधान देनों चाहता है बड़ी बनाकर दुनिया को उसके 
()४6५ण०ांपत6) से चकाचोंघ करना चाहता है। वरना समस्या कहाँ नहीं 
हैं! क्या जीवन ही स्वयं एक समस्या नहीं ! ओर अच्छा कब्र "दार्शनिक इसी 
बात का परमे व्यायेक रूप में देखता है। तब समध्या 7पट्टो6 रहती है | के 
दांसीनिक भी उसे सुलमा नहीं सकता । इसके वाद काव्य का काये अनने गौरव 
से अग्रसर होती है । समस्या, कोतूहल शरीर 5000 ७४४०॥ को लेकर पाठक -के 
हृदय को क्रियमाण करता हुआ काज्य इस भाँति आगे बढ़ता है कि जितना पाठक 
उलमा हुआ रहता है, उतना ही कवि मी। ओर जितना कवि उलमा रहता 
है, उतना ही पाठक | जहाँ प्रतिमा की कमी ह।ती है वहाँ उदगार बनाने पड़ते हैं 
आर उनके प्रकटीकरण के लिए, भाषा दूं ढनी पढ़ती है | यह उसी प्रकार होता है 
जिप्त प्रकार साखिक क्रोध की अवस्था में तो हम अपने भाव के अनुरूम भाषा 
कह जाते ई, परन्तु किसी पर भूठा प्रभाव डालने के लिए. बनावटी क्रोध दिखाने 
में हमारों भाग में वह ओज ओर स्वाभाविक नहीं रहती | - एक सूद्रम निरीक्षक 
उस समय समझ लेता है कि हम बनावटी क्रोध दिखा रहे हैं। * 


दुरूद कठिनाइयों के कारण काव्य को कसाओं में स्श्रेष्ठ स्थान दिया गया 
है। सीदर्य (चमत्कारिता) ओर उपयोगिता की समह्रि से कह्ला की उत्तत्ति होती 
है| कला में सोन्‍्दर्य विभेय ओर विधायक, दोनें है। अपनी सादी, कच्ची भोपड़ी 
में रहते-रहते हमारी तृप्ति जब ऊब जाती है- तब हम रिल्लकला की शरण लेते हैं 
ओर सीन्दर्यक्रांक्ा ओर आश्रवस्थान की आवश्यक्रता को सन्तुष्ट करते हैं। इस 
संनर सोर्इय को व्थिति प्रधान ह। जाती दे, ओर उपयोगिता की मौण । तथापि 
उपयोगिता है,आवश्यक । ओर नहीं तो सोन्दर्योपभोंग से जो तृप्ति हमे मिलती 

परे शारीरिक, मानप्रिक ओर श्राध्याध्यिक स्वास्थ्य के लिए, उपयोगी हो 
सक्रती है | लोग कहते हैं, रोड लग जोती है तो आदमी मुझ जाता है। यह 
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हट 


यान यहाँ मो है--हाँ, कलानुशीलन में जो रोटी हमें लगती है वह हरामखोरीः 
की सोटियों से तुलनीय नहीं है । 


डो लोग श्रादर्श को कला का मार्ग समझो हैं उससे हमाएण मतमेदइ है.। 

आदर्श! शब्द दी रहस्यता को निकाल देने के बाद हम कद सकते हैं क्रि यह 
जलसका उपयोग है| कला का माग सौन्दर्य ही है। हमको यह नहीं भूलना 
खादिए कि बहुसंस्पक्त कल्ाशओं के वीच में कु इनी-गियो कताए ऐसी भो हैँ 
जि-हें ललित कला कक्ष्ते हैं, ओर जब हम काव्य-कला का ज़िक करते हैं. तो हमें 
ललित शब्द को प्यान में रखना पढ़ेगा | यदि 'आदश?” शब्द की रहस्य “परिभाषा 
को हम स्वीकार करेंगे तो हमें कहना होगा कि कला की--विशेषतः ललित कला- 
की--आवश्यकता ही नहीं है | नीति, धर्मशास्त्र ओर मासतीय पुरण तथा. 
उपनियदों के लिए ही यह मार्ग निर्दिष्ट हे। “आदर्श' की अरहस्य-परिमापा में, 
हम कहेंगे कि सात्विक सौन्दर्य की कल्पना ओर उ्सतत्ति ही क्या एक आदर्श नहीं 
है | (08४ 9793 ० 9835प४ए 48 8 ]0ए 407 ७४७/ ततब्र हम प्रकृति को 
ईश्वर की कला कहते हैँ € ']पठापा8 8 779 ठा+ ० (७००! ), तब हम 
प्रकृति के अद्भुत सीन्दर्य ओर चमत्कार से ठगे जाकर ही ऐसा करते हैं। उसको 
देख कर ईश्वर, या अचर, श्रदश्ट जगत्‌ की भाचना हमारे भोतर पेदा होती है या 
भही, यद्द बात ही दूसरी है | सृष्टि में हमारी कला की कल्मना उसके सौन्दर्य श्रीर 
चमत्कार दो कारण होती है | 


हमारे एकाध विद्यान भारतीय और पाश्चात्य कल्ला के रूप ओर सिद्धान्त में 
जब विरोध देखते हैं. तब हमें ग्राश्चर्य होता है | पाश्चात्य कला के अनुसार 
हमारा अ्रन्तजंगत मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र भर है ओर वह बाह्य जगत्‌ अन्तर्जगत 
की प्रतिच्छाया है। भारतीय कला के अनुसार वाह्म जगत्‌ अन्तर्जगत्‌ की प्रति- 
च्छाया हे थोर बह अन्तर्जगत्‌ के स्फुरणों पर निर्भर हैं| दोनों कलाए एक दूसरी से 
उलदी हैं। पाश्चात्य व्यवहार प्रगति लोकायतिक हैं, इसमें सन्देह नहीं | परन्तु 
आचार नीति के आादश-मूल समस्त संसार में एक से ही हैं। पृथ्वी का कोई कोना 
नहां, जहाँ सत्य उचित आर श्रसत्य श्रनुचित न समझता जाता हो | आचारं नियम के 
आदश में वेपम्य होने से ईश्वर की संष्टि उथल-पुथल हा जाय और संसार का 
सारा काम यक जाय | कलानुशीलन को भी हम 'लोक-व्ययशर न समझ शआ्राचार- 
सिद्धान्तों का ही एक पक्तान्तर मानेतें हैं। जितनी बातें मनुष्य के हृंदय. औरे 
आत्मा को उन्नत करने याली हैं, उसे नीचें से ऊपर” उंठानेवाली हैं," वे ग्राचार 
के ही अ्रन्तगंत ६ | यदि कला का यहाँ?एके रूंप है श्रोर 'बिल्कुर्ल उससे उल्टा 
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चर्दा, तो यही ऋना होगा कि-जो यहाँ छाला है, वह वहा सफ़ेद हे। परन्तु इम 
तो पाश्चात्य कला-कल्ाना मैं कोई दूपण नहीं पाते | 


हमारा श्रन्तजगत्‌ हमारे मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र है। हमारी मनः प्रयति-' 
ब्ाद्य जगत्‌ की प्रतिब्छाया-सग्रधिक रूट शब्दों में, बाह्य परिस्थितियते मिया- 
प्रतिक्रिया का फल-- है | जन्मान्ध व्यक्ति की मनपप्रदृत्ति उस प्रकारकी नहीं होती 
जैसी समेत्र व्यक्ति की होती है। सनेत्र व्यक्तितों में भी जिस व्यक्ति को जीवम 
ओर संमार का श्रतुमव थ् घर दोता है वह उस व्यक्ति से भिन्‍न प्रकार से सोचता 
हैं जो श्रपने ही घर, मुदल्ला या ग्रमम सें बन्द बैठा रता है । प्रकृति और पुरुष 
के मेल से ही विश्व अने वर्तमान रुप मे काय करता है। पुरुष अनुभव 
करता है शोर प्रकृति अनुमब कपती ह | प्रकृति ओर पुरुष के उस मेल से जिसे 
पनुष्य' कहते हं--इस समय हमें मनुप्य से ही काम ह--यहू अनुभव कराने के. 
लिए दस याह्य इन्द्रियां है। ये अपनी-अपनी अमुभूत को लेकर उसे मन तक 
पहुँचाती हैं ओर मन द्वारा हमारी आत्मा (पुर को उतकी संवित्ति होती है ॥ 
यदि ऐसा न हो तो हमारी इन्द्रियों का होना बेकार है । श्रद्ेद-धादी भी परमात्म. 
मिन्‍न एक दूसरी रत्ता, माया, को--चादे वह असत्‌ सच्चा ही क्यों न हो--मानतें' 
हूँ। इस माया को छानकर उससे निर्लिप्त दोकर दी परबरह्मरूप मनुष्य, तद्र प,, 
व्वम! अपने को पहिचान सकता ह। माया के मायात्व का हमकी अनुमव, 
कराने के लिए माया का होना श्रावश्यक्र है। यदि माया ने होती ते बहा 
की कुछ, जानने--हचानने की आवश्यकता दी ने थी। बाह्म-जगत्स्वरूप 
माया इमको जनाती है, श्रनुभव कराती है, श्रोर इसी लिए वह आवश्यक 
है। ऐसी दशा में हमको यह मानने में श्राप्॑त होना स्वामाविक है कि चाह 
जगवू श्रम्तर्जगत्‌ के स्कुरणों की प्रतिच्छाया, प्रकत्तना, हे | यह स्फुरण क्रिस 
प्रकार पैदा होते हैं, किपसे पैदा होते हैं ? हमारी समझ में इस प्रकार का कला- 
बाद किश्वित्‌- अतिदाशंनिक दो जाता है | शुप्क दर्शन और कला का ऐसा मेज 
करने से कला में सुन्दरता की कल्पना को एक दम नए्ट कर देना दोगा | तब 
कला ओर. .दर्शान में भेद भी न रहेगा । तथापि एक बात श्रोर है । मारतीय दर्शन 
अबतार-सिद्धि के आधार पर शआ्रत्मा के उस परिणाम को ही जब कि चह श्वावा- 
गमन से मुक्त हो कर परमात्मा से मिल जाय अपना उद्देश्य मानता है ] यदि हम 
बाह्य जगत्‌ को अन्तजेगत्‌ के स्तुरणों का स्वरूप मानकर चले तो भारतीय दर्शन 
की यह स्थिति बैठ ज़ाती है। श्रत्तजगत्‌ के स्वतःसिद्ध स्फ्रणों को नियमित और 
प्रभावित करनेवाली कोई वस्तु न रहने पर श्त्मा किस प्रकार श्रपना विकास: 
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करी ! क्या जब अन्‍्तःस्फ्रण बन्द हो जायँगे ! “दूसरे शब्दों गे, क्या जब बाह्य 
जगत अन्तहिंत हा जायगा- जब महाप्रल्य” हागा १ इस अचस्था में हमकी यह 
भी मानना पड़ेगा कि जिसे हम अन्त्जगंतू कहते ६ उसमे स्फुरणु पंदा करने आर 
उन्हें बबछु रोक देनेकी भो शक्त है | हमारी, समझे में, हम कला का झुद्ध 
दर्शन ( स्व विज्ञान ) की दृष्ट से नहीं देख सकते । भारतीय कला का उद्दं श्य, 
सम्भव है, कुछु अंश तक वही हो जो दशन का ६, परूतु उसका राग बिल्कुल 
दूसरा है | कहा के पाश्चात्य य॒ ग्च्य आदशों में भी दिरेघ नहीं हैं । अधिक 
से अधिक हम यह वह सकते हैं कि पाश्चात्य श्रभी द्वार तक पहुंचा है आर 
,हमनें--शाव्रद--ड्यादी पर पेर रख लिया है | बद कला-कल्वना के भीतरी 
रूप में विरोध हाता तो क्या गेटे के मुह से 'शबुन्तला' के सम्बन्ध मे हम वे 
अमर शब्द सुन सकते थे १* क्या हम शआ्राशा कर संकते थे क्रि समस्त चबाक- 
वादी पाश्चात्य संसार 'गीताओ्ञल' के साम्ने सिर मुकाता ओर अपनी भक्त 
न्भावना को अपने बड़े-से-बड़े उपद्र-द्वारा व्यक्त करता १ थ्आाज भी जय कहीं 
“ठाकुर मह राव जाते हैं सार संसार उतके चारों तरफ़ सा्रद श्रद्धा स झट पड़ता 
है, व्रश्नचानप्ठ प.दरी होगा को प्रम द्वाता हे कि वह ईसा के अयतार ं, अस्तु । 


प्राच्य अर पाश्चात्य कराव्यकला-कल्पना में जब कीई विरोध नहीं है तब 
हमें से वे लोग जो साथनाभाव के कारण कला की भावना को पाश्चात्य 
भाग अ्रे-दास प्रदण ऋम्ते हैं कोई अपराध नहीं करते। केवल भादा-भेद 
हाने से कोई विशेष दोप ट्ल्यन्त नहों होता अन्यथा हमें उन लोगों को 
भी दो कहना पढेगा जो संस्कृत ने जानने के कारण हिन्दी-द्वारा ही काव्यमर्म 
का तम्भने की चेष्टा करते हैं। कला के सर्वंगत सिद्धान्दों के समान होने 
'पर यह प्रश्न ही नहीं उठता कि हमने ऋढा का अध्ययन ओर आलोचन 
पाश्चातल दृष्टोकोश से किया है या ग्राब्य इृष्टिकोण से । उसमें मी गद्य काठव- 
कला--और विशेवरूप से उपन्यास, कंदनी--के सम्बन्ध में तो बह तर्क और 
भी निवल पड़ जाता है। उपन्यास और आधुनिक गल्प बिलकल नई चीज 
है--एक्दम विलायती। भारत की किसी भी भागा में अगरेज़ो के प्रचार से 
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॥ गरठ78 96९७ (0 856:ए्रांवव, बाते दी ठा ठप 48 उठाते, * 
हम पूछुते हैं, यंद पाईचात्य कसौटी हैं. या भारतीयं--या, यह दोनों। करती 
अदया का समाहार !_* ' 7 . 


कार्याकंटप ७ 


पहले श्रोजन्केल की जैसी उपन्यास-पह्दानी नहीं लिखी जाती थी। इतका सर्वाज्ज 
विलायती है--स्वरूप विलाबती, श्रात्मा भी विलायती। प्रेमचन्द जी जब 
संवासदक लिखिप.र विख्यात हुए त्व-य॑-तत्र उनके मनोवैज्ञानिक शान श्र 
विन्रेचन की दी घूम थी। उस समय लोग भारतोय ओर पाश्चात्य कलाश्री के विभा- 
जन, या भारतीय कला की द्ाशंनिक रहस्‍्पता का पता लगाने का उद्योग नहीं 
करते थे।। पराश्चात्य कसोट्ी ही काफ़ी थी, और यह स्वाभाविक था। पाश्नात्य 
ढंग के साहित्य की परीक्षा में हमको पाश्चात्व सिद्धान्तों से ही काम लेना 
ड्रेगा---चाई थे तिद्ध/न्त हमारे सिद्धान्तों के विदद्ध भी ही | श्प-ठ८्डेट अँगरेज़ी 
' पोशाक पहनकर जो मनुष्य अँवरज़ी ग्राचास्र्म ( शव ) का पालन 
नहीं करता, वह उपहास्य होता है। 'कायाकहपों का अध्ययन करते समय 
हमारा दृष्टेकोश भो पाश्चात्य ही रहेगा, यद्यपि, हम फिर कहते है, प्राच्य और 
पाएवत्य दृष्टिकोणों में कोई अन्तर नहीं है। 
( ॥) 
कायाकल्प! प्रेमवन्द जी का पोचवा उपस्यात है | 'रुगर्भूमि)' ओर विशेष- 
रू से प्रेमाथमो, के लेखक की छेखनी का पूरा समर्थन इमको इसमें मिलता है । 
(संवासदनो का नाम हम,इसलिए नहीं 6ि.खते कि हम उसे प्रेमचन्दर्जी की साहि- 
लिक कायशीलता के कालान्तर की वरतु समभते हैं। उसे छ|इकर, पमचन्दजी 
के शेर उपस्यातों गे विशेषता है कि उन सब में अरप्रेमचन्द की दचि झोर रीति की 
स्पए्ठ छाप दिखाई देती है। उनकी किसी एक पुस्तक को पढ़ने के बाद, प्रथम पृष्ठ 
पर लेखक का नाम ने पढ़े कर भी, हम कल्मना कर सकते है कि वह मुशी 
प्रेमचन्द की ऋृति है। 


यदि किसी .लेखक की दचि ओर प्रद्गत्ति का कुछ श्रनुमान उसके प्रन्थ- 
बिशेईरं की संख्या से भी किया जा सका है तो हम कह सकते ह क्रि श्षी प्रेम- 
चन्द की स्वनाश्रो में सामाजिक और अदभुत, दोनों प्रकार को, कल्यनाओं का 
समावेश रहता है | श्रदूभुत की कल्मना -शायद सामाजिक कल्पना के बिकास में 
ते। अधिक सहायक नहीं दोती; परनु उससे एक बड़ा -लाभ है । वह मध्यम 
पाठक की अब्नामेचित्र्यापेत्नी उत्सुकता को अतिशय उत्तेजना देकर.पुस्तक को 
विशेष मनोरजञ्ञक बनाने , का प्रयास करती है। यह प्रायः श्रच्छा है। शुप्क 
सामाजिक समस्याश्रों को हल करते समय यदि वीच बीच में थोड़ी-बहुत श्रदूभुत 
दातें कह दी जाये तो,पाट्कों की आकांक्षा चनी रहती है, उनका मस्तिष्क भी 
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तर हो जाता है। तथापि, यदि मुख्य वात के कहने के . ढंग में ही हम आकर्षण 
और रत हा सके तो श्रधिक अच्छा है । 
कायाकल्प! में हम सामाजिक और अदभुत कल्पनाएं सबसे अ्रघिक प्रत्यक्ष 

रूप में देखते है। सामाजिक कथा कहीं हंसाती हैं, कहीं रुलाती है ओर कहीं 
सलानि उत्न्म करती हैं। 'कायाकल्! की चरम श्रदूभृतता को निकाल देने 
पर, सामाजिक भाग में भी सामान्य जीवन की सामान्य घटनाओं के साथ-साथ 
विलक्ण सनःसष्टि की इतनी यथेष्ट प्रचुस्ता हैं कि वह कथा के उत्ताप को कहीं 
कम नहीं होने देती | आगरे में गो-बध का प्रसड्भ, राजा साइब के तिलकोत्सव 
पर भीषण दंगे-फ़िसाद का होना, जेल में दारोगा के साथ झगड़ा होना और 
चक्रधर का जख्मी हो जाना, फिर एक श्रन्य अवसर पर हिन्दू-मुसलमानों की 
कलह में अहल्या का खोया जाना शरीर उसके द्वारा ख्वाजा महमूद के लड़के की 
हत्या होना आदि, इसके उदाहरण हैं। ऐसी घटनाओं के दो अभिप्राय हो। सकते 
ई-.उद्दीपित आ्राकांच्ा को जागत रखना और कथा के नायक-नायिका के सम्बन्ध 
और चरित्र को विकसित और जटिल करना | कायाकल्प! में दोनों उद्दे श्य अपने 
अपने आनुगुर्य में दक्त 5 । ह 

द्ागाकल्य'ं के सामामिक भाग के नायक-नायिका चक्रधर-मनोरमा हैं । 
चक्रपर-मनोरमा की कथा ही 'कायाकल्य में प्रधान भी है, क्योंकि इन्हीं दोनों 
की अ्रवस्था-परिणति से पुस्तक का उपसंदार भी होता है । चक्रपर ओर मनोरमा 
का भ्रेम अन्य के साम,जिक अंश का आधार है। ये दोनों व्यक्ति एक-दूसरे पर 
अनुरक ये--मनोरमा तो बहुत अधिक | परन्तु कुटिल परिस्थितियों के पड़यन्त्र 
चने उन्हें इतना भी अवकाश न दिया कि वे कभी एक-दूसरे से अपने दृदयगत 
सम का शब्द भी कह सकते | इन परिस्थितियों मे चक्रधर की नीति-मीझता तथा 
सझ्लीच-शीलग और मिल गई। वे मनोरमा से सदा भागते ही रहे । मनोरमा 
उनकी अपेक्षा अधिक निर्मोक्ष थी। वह झारस्म से ही उनके साथ अपनी 
निःसक्लोचता स्थापित करने में नहीं किफकती ओ्रौर हर प्रकार से अपने अनुराग 
को उन पर प्रकट करती है | वह एक बार अपने मन में कहती भी है--ैंने 
अपने मन के भाव उससे कहीं श्रधिक प्रकट कर दिये जितना मेरे: लिए उचित 
था,! वास्तव में उसके लिए यह कहना ही बाकी रहे गया थां--“चक्रघरे; मैं 
उम्से प्रेम करती हूं | मुंक पर दया करो” खाँसी और प्रेम को बिलकुल छिपो 


सेना संचमुच अंसंम्भव हैं| 7 व ड़ जाए 7, के फिसला से | 
>  प 


ममीरमा प्रेम की मूर्ति है| प्रेम के लिए उसने अपने को बलिदान कर दियां। 


कोग्राक॒लंप | ; ४६ 


प्रेम कीःवेदी पर नतमस्तक होकरे उसने अचृष्ट के उस आदेश को अ्रद्धीकार किया 
जो स्वप्न की कंदोर विडम्बना के रूप में उसे दिया गया था । उसने बूढ़े राजा 
से विवाह किया, केवल इसलिए कि वह चक्रधर को उनके सदुद्द श्यों में - सहायता 
पहुँचा सके-॥.- भारतीय आदर्श मनोस्मा के इस श्राचरणु को चाहे घुरा समसे, 

परस्तु- काव्य' में हम >आदशों की विवेचना आदर्शों की कठोरता फे साथ नहीं 
करते, हम मानव होकर उनकी मानवीय उच्चता को ही अपने सामने रखते हैं| 
सास्विक प्रेम एकान्त भीतिक संसर्ग का आश्रित नहीं रहता । 'मेरे प्यारे को सुख 
हो, मैं अपने प्यारे क्री यथाशक्ति सेवा कर सकूँ--यही सात्विक प्रेम का यथार्थ 
रूप है | मने।रमा बुडढी हो जाती है परन्तु चक्रवर के लिए उसकी भक्ति श्रौर 
प्रेम-भावना लेशमात्र भी कम नहीं होती । 


चक्रधर प्रेम करने में उससे बहुत पीछे हैं । दृह शायद एक वार भी उसके 
लिए नहीं रोये हैं। बेसे अनुराग तो मनोरमा से उनको पहले ही से थोड़ा -बहुत 
हो गया है, परन्तु, वास्तव में, मनोरमा के त्याग की कल्पना करने के बाद ही वह 
उसकी तरफ़ विशेयरूप से खिंचते हैं। परन्तु अब समय बीत गया है । दोनों 
अलग-अलग विवाहित हैं|: चक्रपर का अहल्या के साथ विव्वाह होना जीवन के 
उन असंख्य देव-दुर्नियोगों में से एक हे जो पूव् के यात्री को पश्चिम में दक्ेल 
देने की क्षमता रखते हैं | परन्तु चक्रधर मूर्ख थे, या शायद वे अपने सम्बन्ध में: 
बहुत अधिक भावुक थे। वे मनोस्मा की तरफ़ से, एक के बाद एक, अनेक 
भाव-व्यज्ञनाए' पाकर भी बहुत समग्र तक उसके भावों की पूरी गहराई तक ने 
पहुँच सके । उनके पिता केवल बाहरी आमासों को देखकर भी समझ लेते हैँ 
यदि चकघर- ज्ण भी चाहते तो वे . मनोरमा से विवाह कर सकते थे। मुशी 
बज्रधर दुनिया-देखे आदमी हैं। चक्रधर के पिता की हैसियत से उपन्यास में 
इनको विशेष और बड़ा लम्बा-चौड़ा स्थान दिया गया है | इनकी प्रधानता यद्यपि 
कथा के विकास और उसके मुख्य रस को कोई सहायता नहीं पहुँचोती ओर इस 
इृष्टि से कुछ-कुछ निरथंक है, तथापि वह पुस्तक में विनोद की एकमात्र सामग्री 
है | कथा-प्रसार' के लिए चक्रधर ओर मनोसमा के बाद राजा विशालतिंह एक 
प्रधान व्यक्ति हैं । बहुत अंश में यह उपन्यास के प्रतिनायक केहे जा सकते हैं। 
पुस्तक वो अन्य उपग्रधान पात्रों में ख्याजा महमूद ओर हरिसिंवकर्सिद हैं| बाकी: 
सब पात्र गौण हैं। 

मुंशी प्रेमचन्द के उपन्यांसों में. उनका चरित्र-चित्रण ही विशेष. श्राकर्षण की. 
वस्तु है। कायाकल्प मेंभी एंकाथ चिंत्रेण वास्तव में बढ़िय* हुआ :है। मुंर्शीः 
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चद्रधर के चरित्र का विह्वास दिखाने में ग्रेमचन्दजी सबसे अधिक सफल छुएं ह। 
मुशीजी का पहला परिचय हमें तब मिलता है जब उनकी चक्रधर से नौकरी के 
सम्बन्ध में बातचीत होती है। आगे चलकर हमको धारे-धीरें मालूम होता है 
कि दुनियादारी तथा ऐहिक सुखों का प्रेमी यह निद्द न्द्द व्यक्ति, संसार की चाल- 
वाज़ियों से जानकार, और उसके कोशल में अम्बस्त, हृदय की कालिमाशों से 
शुद्ध है। उठका एक-मात्र दोष यद्द है कि वह शासन-द्रत्ति का दास है और 
उसके फेर में वह प्रजा पर अत्याचार करने में निर्विकल्य, दो जाता. है | वह रेल 
के उन यात्रियों में है जो पहले तों गाड़ी में खड़े हाने की जगह माँगते हैं, फिर 
बैठने की फ़िक्र ऋरने लगते हूं और अ्रन्त में सोने की तेयारी करते ६।” उपयुक्त 
यसर को हाथ से न जाने देनेवाले इस मनुप्य ने जिस चतुराई और ततरता से - 
रानी जगदीशपुर के यहां तहसीलदारी प्राप्त कर अपनी पेश-बन्दी से राजा विशाल 
तिंह के यहाँ रस्म बढ़ाया, और एक साथ दोनों को खुश रखते हुए अपनी- कार्य- 
दक्षता और स्वामिमक्ति का रोब जमा दिया ' उसके लिए श्री प्रेंभचन्द की तारीफ़ 
की जाती है। देवप्रिया के रसोइए के बारे में विशालतिंद के पूछने पर जो स्थिति 
चज्बर के लिए उपस्थित होनी है उत्तके निर्वाह में कुछु लेखक चूक जाते ॥ परन्तु 
वज्रघः प्रम्चन्दजी की लेखनी के उपयुक्त मीठी ओर विनीत फय्कार में उनसे 
कहते ह--'मद्दाराज, क्षमा कीजिएगा, में आपका सेवक हूँ, पर रानीजी का भी 
सबक हूँ। उनका शत्र नहीं हूँ। आप ओर बह दोनों घिंह ओर सिंहिनी की 
भाँति लड़ सकते हैं'“*“**“मैं तो दोनों ही द्वारों का मित्ुक हूँ ।”“इंसी प्रकार 
रानी के तीथांट्न को चले जाने पर जहाँ 'ब्ह विशाल्सिंह के सामने इस 
खुशखबरी के प्रथम आधाता होने तथा नुसनत नई परिस्थिति वी दिफ़ाजञत का 
इस्तज़ाम कर देने के श्रेय को हरिसिवकर्तिह को न देकर अथने को देते हैं बहीं 
बह ज़रा देर बाद उनके समर्थन में भी. अनेक बातें कहते हैं ओर ऐसा कोई शब्द 
मुह से नहीं निकालते जिससे हरिसेंवक के विपय . में राजा साहय की चित्तवृत्ति 
ख़राब हो | इसे हम उनकी संज्जनता कहें या दूरदरिता, परन्तु इस तरह का 
व्यवह्र उनके जैसे चरित्र-में बहुत ही उपयुक्त है| हमको इसका भी प्रमाण नहीं 
मिलता कि ये कुलीनता के मांवों से विलकुल शूत्य थे | क्योंकि, राजा ' साहब के 
गद्दी-नशीन हं।ने पर जब उनकी भी स्थिति. बदली तो शहर के: किसी रईस के 
यहाँ चक्रघर का विवाह हो जाना कठिन न था | परन्तु, फिर भी, यशोदानन्दन 
को वचन दे देने के कारण-वे-एक बार; उत़को लिखकर उनकी इच्छा, को. जान 
लेना चाहते हैं, यद्यपि वहाँ - शादी करने-केलिए उनका अब विशेष 'उत्साह नहीं 
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है | ज़गदीशपुर की नौकरी में आने के बाद उनकी बातचीत के दक्ष में अधिकार 
की मात्रा भी अधिक बढ़ गई है। वे अंगरेज़ श्र टिन्‍न्दुत्तानी का भी फर्क 
समभते हैं। चक्रपर के छुटकारे के लिए मजिस्ट्रेट के सामने वे अपने मन के 
जिस अधोमाव का प्रदर्शन करते हैँ वह हमने उनमें रानी जगदीशपुर या राजा 
साहब के सामने, यद्यपि ये उनके प्रत्यक्ष स्वामी थे, कमी नहीं देखा | बल्कि राजा 

ब के साथ तो उनका व्यवहार कमी कभी मित्र, सलाहकार या बुज्ुग कान्सा 
भी हो जाता है, जिसके नित्रण में प्रेमचन्दजी कहीं-कहीं अतिरक्षना भी कर गये 
हैं। उदाहरण र्थ, ५क जगह वे कहते हैं--गुस्ताख़ी माफ़ कीजिएगा | झराउका 
बस चलता तो क्या रानीजी की जान बच जाती या दीवान सादब ज़िन्दा रहते ! 
उन पिछुली बातों को भूल जाइए | भगवान्‌ ने आज आपको ऊँचा झरुतवा दिया 
है| अब आपको उदार होना चाहिए | मातहतों से उनके अफ़सर के विषय में 
कुछ पूछताछ करना श्रफ़तर को ज़लील कर देना है। मैंने इतने दिनों तहसील- 
दारी की लेकिन नोयव तंहसीलद'र के विपय में चपरासियों से कभी कुछ नहों 
पूछा |! ( पृष्ठ १३६-४० )। बच्मधर के जैसे चरित्र में इस तरह का व्यवहार 
स्वाभाविकता की दृष्टि से ज़रा खय्कता है | उनकी इस धुट स्पष्टबादिता में शरीर 
ऊपर की फटकार में आ्राकाशयातालं का अन्तर है | फिर, उस ससय्र की स्थिति 
से इस समय की स्थिति में भी मित्रता है। इस समय विशालसिंद जंगदीशपुर के 
स्वामी हे और बज्धर' उनके आश्रित | बज्रधर ने राजा साहब के चरित्र को 
क्रितना ही पोच पाया हो और अपने को उनकी निरंधिकांरिता के दिनों में उन पर 
कितना दी हावी कर लिया हो, पर यहाँ यह अनुभवी स्वार्थद्रश अपनी दूरदर्शिता 
को हाथ से खो बैठा | कीन नहीं जानता कि अधिकार पाकर बड़े 'लोग, कामा- 
चारी ओर विपमदूत्ति हो जाते ह६। ऐसी अवस्था 'में बज़्भर क्‍या नहीं समझे ' 
सकते ये कि उनकी वाणी में गुस्ताख़ी की रु दिखाई दे सकता है। हमें इंसका 
प्रमाण भी मिलता है कि राजा साहब वज्जघर की एक चुद्र नोकर ही समझते हैं। 
तिलोकत्सव के मौक्ने पर चमारों की बेढ़ा'वढ़ी देखकर वे क्रोध में कहते हं--“तो 
भह समितिवालों की कांरस्तानी है! लाली चक्रथर; जिसका बाप मेरी खुशामद 
की रोटियाँ खाता है स्यादि | आगे चलकर फिर वे कहते हँ--वोप तो 
तलुए सुइलाता फिरता है ओर आप परोपकारी बने फिरते हैँ। पाँच साल चबंकी 
न पिसवाई तो नाम नहीं |? बद्धवर स्वयं भी मालिक-नीकर को भेद समभते है। 
तिलकोत्सव. के खर्च को आसामियें से रुपये वसूल करने के लिए जब वे राजा 

व की आज मंगने जाते दे तो हुजूए, 'परकार के अतिरिक ओर सम्बोधन 
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दर 
उनके सुँह से निकलता दी नहीं | राजा साहंय. के हाँ में 'हां? मिलाते ' हुए पृषट 
१६४ पर चे कइते हैं--हुल्‌र की फ़रमाना बहुत वाजिब है | श्रगर हुजूर , सज़्ती 


श 


करने लगेगे तो उन ग़रीबों के आस कौन पोंछिंगा ? उन्हें तसक्कीन कौन ' देगा ! 
हुकमत करने के लिए तो आपके गुलाम दम दें | सूरज जलता भी है, रोशनी भी 
देता है। जलानेवाले हम हैं, रोशनी देनेवाले आप हैं। दुआ 'का हक्त आपका 
है, गालियों का इक हमाय | चलिए, दीवान साहब, अब हुजूंर को सितार से 
शीफ करने दीजिये ! ये वे वज्धर नहीं हैं जिनके दर्शन हमने पृष्ठ ३६-४० 
पर किये थे | 
मुन्शी जी के चरित्र में दो-एक औ्लोर अ्रसंगतियाँ भी हैं जो दूर की जा 

सकनी थी | उदाहरण के लिए, राजा साहब की राज्य प्राप्ति की खुशी में गाना 

होते समय राजा साहब के सामने ही उनका एकदम उठकर नाचने लगना, श्रोर 
ऐसा नाचना कि उन्हे श्रपने चारों तरफ़ की सुधि भी न रही। उनका उछल 
कर आगे जाना, फिर उचक कर पीछे आना, कुकना और मुड़ना और एक-एक 
अंग को फेरना वास्तव में श्राश्वयजनक था! | उनसे ऐसा कराने में उनको तथा 
उनके संगीत-प्रे म को हृद से ज़्यादा उपहास्य बनाना ही लेखक का अ्रभिप्राय हो * 
सकता है| वज्धर का संगीत-प्रेम ओर अपने संगीत-ज्ञान का गौरव अ्रेवश्य 
उपद्ास्वता की सीमा में था--गाना न जानते हुए भी वे श्राने को गवैया समभते 
ये ओर संदव अपना गाना सुनाने को उत्सुक रहते थे। मिनकू ओर फ़ज़लू के 
गानों के समय, जबकि और महफ़िल के लोग एक-एक करके बाहर चले जा रहे 
थे! और “जो दो-चार सज्जन बैठे थे ये वास्तव में सो रहे थे, उनके अंगविज्ञेप 
ओर वाह, वाह! पाठकों के लिए एक बढ़े सजीव विनोद की वस्तु हैं। “उस्ताद 
उत्तादों के लिए गाते हैँ, गुणी गुणियों ही की निगाह में सम्मान पाने का इच्छुक 
होता है! इसमें केसा विनोदपूर्ण व्यड्ग्थ है| पर जब मुन्शी जी के नाचने लगने 
पर, 'जो लोग बाहर चले गये ये वे भी यह ताण्डव (१) रुत्य देखने के लिए आ 
पहुंचें', तो, हम समझते हैं, कमान ज़्यादा खिंच गया और डोरी द्ूट गई | यदि 
सचमुच वज्र्धर ने- उस भरी मजलिस में, राजा साहब के सामने इस तरह 
ताए्डवर््त्यं किया था तो प्र मचन्द एक बात लिखना भूल गये कि मुन्शी जी के 
दिमाग़ में कुछ फ़ितूर था | 


वज़धर सी भी बड़े पूरे थे | डींग मारना और ज़ीट हाँकना तो कोई बात 
ही न थी | अपनी तहसीलदारी का शब्द बात-बात में उनकी ज़बान प्र रहता 
था। यहाँ तक कि अपने स्त्री-पुत्र के दिमाग़ में भी वे उसकी स्मृति ताज़ी करते 


रु 
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रहते थे| उनकी गणों का एक नमना देखियें--यह उस्ताद फ़ज़लू हैं'"*'*“एक 
“बार आपने लौट साहव॑ के सामने गाया था | जब गाना बन्द हुआ तो साहब ने 

'आापके परों पर अपनी टोपी रुख दी और घंण्टों छाती पीटते रहे | डाक्यरों ने 
'जब दवा दी तो उनका नशा उतरा | बड़ी समोरंजक गण है। परन्तु यदि यह 

'विशालंसिंह के सामने न ह्दिं। जाकर यार-दोस्तों में हकी जाती तो हम उस 
' अबसर के आनन्द का कुछ अनुभव कर सकते | इसके अतिरिक्त, हमारा यह भी 
विचार होता है कि' प्र मचन्द जी किसी हिन्दुस्तानी लाट की कल्पना कर रहे होगे 
“जैसी उन्होंने प्रेमाश्रम' शोर विश्वास! में को है। 


इस चरित्र में हमकी एक बात और भी खग्की | चक्रधर मुर्शी जी के एक 

मात्र पुत्र हैं और मुंशी जी उन पर अत्यधिक जान देते हैं । तिलकोत्सव के दगे 
के बाद जब चक्रधर फ़ितताद की जड़ समझे जाकर हिरासत्त में कर लिये गये, तब 
मुशी जी उनकी रिहाई के लिए मजिस्ट्र ८ से खुशामद करते-करते एकदम कह 
पड़ते हैं--“मेरी यह अर्ज़ है हुजूर कि मेरी पंशन पर रेफ़ न आये! | उनका ऐसा 

. कहना अप्रासंगिक है | बज्जधर के जेसे पिठृस्नेद के प्रतिकूल है। चक्रवर इससे 
दुखित होते हैँ ओर अपने पिता को ताना भी देते हैं | लीजिए, आपकी पेंशन 

बहाल हो गई, केवल मेरे विरुद्ध गधाही दे दीजिग्रेगाः | 


इन थोड़े से प्रसंगों को छोड़कर बद्धधर का बाकी चरित्र काफ़ी सफलता के 
साथ चित्रित किया गया है | यहाँ तक कि उनके पोशाक आदि के वर्शन में भी 
सचाई झोर रस है | 


: बज़घर' के पुत्र चक्रपर' कालिज से निकले हुए एक नये युवक हैं ओर 
अधिकांश युवक छात्रों की भाँति मह॒ध्य-जोवन- के उच्च-दाशंनिक उत्साह से 
भरे हुए है | नौकरी करना वे बुरा समझते है” और धन से डरते है । सेवा- 
भाव उनका ब्रत है और जीवन सादा । उन्होंने ३०) मासिक पर जगदीशपुर के 
दीवान हरिसेवकर्सिह की कन्या मनोरमा को पढ़ाना स्वीकार कर लिया है। इसे 
शायद थे नौकरी नहीं समझते | 


तचक्रधर के आदर्शा में, आरम्म में; भावुकता की ही मात्रा अधिक है। थे 
स्थान-स्था्न पर आत्म-प्रबंचना के लक्ष्य बन जाते द'। १३ वप की बालिका 
मनोरमा को पढ़ाते समय वे उसकी तरज़ देखते हुए मेंपतें हैं 'मानों बहाँ बैठते 
डरते हों? । इससे उनकी गुप्त लालसा वृत्ति की सूचना मिलती है, जो इस बात 
से स्पष्ट है कि उन्हीं दिनों, एक रोज़, अपनी भावी वहू 'अहल्या के चित्र को 
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देखकर ये उसके साथ मनेमा की नख-शिस्ब-प्यन्त, ठुलना करने लगने £ै। 
माता के सामने सिद्धांतरूप से विवाद क्रे सम्बन्ध मे आगनी स्पष्ट अनिष्छा प्रकट 
करके भी, जय देर बाद, अ्रदल्या, की तमबीर देख लेने पर वे शरमाय-शरमाये से 
रज़ामंद दो जाते दे । वे करते दे--श्रगर तुम मेरे सामने देने-दिलाने छा नाम 
लोगी ते में ज़हर खा लूगा।' मालूम होता है, उनकी इस आत्मञवबंचन- 
शीलता का प्रेमबन्द जी भों न्टीं समझ पाये है! | उनकी समझ में, 'चकघर 
रू लावर को शोर से ता आस बरद कर सह्ते थे, लेकिन उद्धार के भात्र को 
दवाना उनके लिए आग्भव था । चकबर बाक्षत्र में रूपलावश्य के फेर में 
पट़कर दी चित्र देखकर अपने तन को भूल गये थे श्शीर यशोदानन्दन के साथ 
आगे आये थे दम नहीं जानते कि चित्र देखने से पहले यदि उन्हें मालूम दो 
जाता कि अहल्या बशोदानख्न की पुत्री नहीं है तो वे केवल उद्ार-भातर से उसके 
साथ विवाह करने को राज़ी होने या नहीं | श्रसल में, अदल्या की असलियत 
जान लेने पर भी, जब अपनी विवाद्मकांजा का समर्थन करने के लिए सिद्धांत की 


. 


शरण लेने है! तब यहे उनके चरित्र की निर्नलता दी शात होती है। परन्तु यह 


बहुत ही स्वाभाविक है। मनुप्य अपनी रचि के समर्थन के लिए सिद्धान्त की 
की बुद्माई देकर प्रायः अपने को धोखा दिया करता है । 


चक्रपर, वयार्थ में, आदर्श की तलाश में भस्कनेवाले एक निर्यल युवक 
है । आगरे में गोकशी के मौके पर श्रदभुत साहस दिखाने के बाद अपनी प्रशंसा 
सुनते से उनकी तृप्ति होती हे । वर्ा का इत्तांत सुनाने में वे स्वयं भी कुछ इस 
ढंग से बोलते दे कि उसमें अतिराय अ्रद्म्मम्यता का भ्रम होता है| एक 
हज़ार ! श्रज्जी पूरे पचि हज़ार आदमी थे ओर समभी-की स्पोर्रियाँ च्दी हुई ! 
मालूम होता था मुझे खड़ा निगल जायेंगे। जान पर खेल गया था झीर वबया 


कहूँ !! इतनी विकत्था इस समय ज्स अनुपयुक मालूम द्ोती दे | सजा विशाल- . 


पे 


मिंद के दामाद बनकर जब वे कुछ समय के लिए उन्हीं के यहाँ रहते दे. ओर 
वैभव की कुसंत्कार धीरे-धीरे प्राप्त कर एक रोज़ घन्‍्नातिंद. के भाई को मारते- 
मारते मरणशील कर देते है तो हमें आ्राश्चर्य नहों होता | वहाँ जो कुछु हुआ है 
बह परिस्थिति का अ्ल्पकालिक परिणाम है। परंतु यहाँ, अयने सम्बन्ध मे इतने 
गयले शब्द कइना उनके स्वभाव के बिल्कुल विरुद्ध है। ऐसे शब्द हमने ओर 
कभी उनके मुँह से मही सुने । ४ कि 
रानी मनोरमा की बीमारी का पत्र पाकर चक्रवर अहल्या को लेकर अयाग 
से ज़गदीशपुर आ गये थे। परन्तु यहाँ दोनों के ऊपर ऐश्वर्य का प्रभाव घुरा 


कायाकहप | ६५ 


पड़ा | उससे बचने के लिए चक्रधर एक रोज़ घर से भाग निकले | दस वर्ष तक 
उनका पता नहीं लगा ॥ इस समय उनका पुत्र शंखघर १३ बष का था। उसे श्रपने 
पिता की बहुत याद आती थी। एक रोज़ वह उनकी तलाश में निकल पड़ा | 
पाँच वर्ष की तलाश के वाद उसे अपने पिता का पता लगा। पिता-पुन्न का 
मिलन बड़ा हृदयग्राही है। शंखधर अपने पिता की अ्रपना व्यक्तित्व नहीं बतलाता 
है | चक्रधर उसके परिचय की एक-एक बात पूछते जाते हैं और उनके पेट में घकू- 
धक्‌ होती है | चक्रधर पूछते हैं, 'ठग्हारे पिता का क्या नाम है !? “उन्हें मुन्शी 
चक्रथरसिंह कहते हैं !! “घर कहाँ है ? 'जगदीशपुर | इस पराकाष्ठा को पहुँचने 
पर यदि चक्रधरसिंह उसे श्रपने हृदय से लगा लेता तो बड़ी मानवीय बात होती। 
परन्तु उन्होंने ऐसा नहीं किया | वे शायद यही सोचते हैं कि सर्वनाश हो गया | 
सक्रधरसिंद तो श्रति मानवीय नहीं थे । वे महीने-भर तक पुत्र को साथ रखकर उसे 
बढ़िया-बढ़िया भोजन खिलाते हैं श्र उसके चले आने पर उनसे अकेले नहीं 
रहा जाता--वे भी कुछ समय बाद जयदीशपुर की लोट आते हैं और यहाँ सबके 
मर जाने पर मनीस्मा के लिए. छिपे-छिपे चिढ़ियाँ रख जाया .करते हैं। उनको न 
माया ही मिलती, न राम ही | 


चक्रधर का चरित्र मनोरमा और अहल्या के सम्पर्क से विशेषतया प्रस्फुटित 

होता है। मनोस्मा अथवा अहल्या और चक्रधर के चरित्रों में कोई समानता नहीं 

है| मनोरमा में इस बात की प्रतिमा है कि वह अपने को प्रत्येक स्थिति के अनुकूल 

बना लेती है, यद्यपि ऐसा करने में उसे कठोर मानसिक ओर मैतिक परीक्षाश्रं में 

पड़ना पड़ता है | चक्रधर प्रत्येक वाधा और कठिनाई से भागते हैं। वास्तव में 

चक्रधर और परिस्थिति दो एकान्त विरोधी वर्एँ हैं, जिनमें कभी मेल हो ही नहीं 

सकता । उसके माता-पिता अ्रहल्या को बड़े सत्कार से रखते थे--केवल अपनी: 

संस्कार-रूढ़ि के कारण उसके हाथ का भोजन नहीं कर सकते थे। इसके लिए 

चक्रधर अपने कत्तंव्य की भावुकता के कारण पत्नी को लेकर प्रयाग में जाकर 

रहने लगते हैं| मनोरमा का वतलाया हुआ उपाय भी उन्हें ठीक नहीं मालूम 

होता । वास्तव में, कुछ समय्र के लिए. अहल्या को मनोरमा के यहाँ रहने देने में 
कोई अधिक ब्रुराईन थी। प्रयाग में पहुँचकर भी वह अधिक दिन शान्ति से 
नहीं रहने पाते । अ्रहल्या के लेख और पुरस्कार की बात जानकर उन्हें धक्का-सा 

लगता है और वह अपनी सिद्धान्तवादिता को भूलकर साहित्य को धनोपाजन का' 

उपायबनाने लगते हैं। 'इसके वाद मनोरमा की बीमारी की चिट्ठी पहुँचती है | 


हि शिली मु दी 


हमकी मालूम दे कि वे जगदीशपुर में कुछ काल तक रहकर वर्दा से किस तरह 
भारें थे। मनोस्सा से उनदी सदा ही आच्च-मिचोनी दोती रदी । 

परन्तु मनोस्मा ऐसी नहीं है। उसमें परम चरित्र-बल है | संभव है, इसका 
कारण उसका पराकाप्ठा को पहुँचा हुआ प्रेम हो । सच्चे शरीर गहरे प्रेम में वहुत 
पथ आ जाता है) बह चक्रवर से छिपना नहीं चाहती | प्रत्युत वह सदा उनको 
पास रखने की ही चेश करती दे, यद्यपि वह जानती है कि उनके पास रहने से 
कोई ह्वाम उसको नहीं होगा । पसनु प्रेमी अपेज्ञा किस लाभ की करता दँ। जिसे 
वह चाहता है उसे वह देखता रहे, बस | और, यदि इतना भी उसके भाग्य में 
नही है तो भी उसे तन्ताप है | 

मनोरमा आदर्शाबादिनी नदीं है | बल्कि, कहदीं-कद्दी तो उसके विचारों में घोर 
चार्बाकवाद की छाप दिखाई देती हैं। उसका लेख 'ऐश्वर्य के मुझ! इसका 
प्रमाण है | स्थान-स्थान पर वह स्वयं कहती है--में धन को बुरा नहीं समझती |? 
एक स्थान पर वह अपने पिता से कहती है--'संसार के घर्मग्रन्य, उपनिपदों से 
लेकर कुरान तक, उन लोगों के रे हुए £ैं जो रोब्यों के मुहताज थे । उन्होंने 
अंगूर सट्ट समझकर घन की निन्‍दा की तो कोई श्राश्चर्य नहीं" 7 फिर 
थआागे-- हो, मानती हूँ धन से श्रत्याचार भी होता है। लेकिन काटे से फूल का 
आदर कम नहीं होता । संतार में धन सर्वप्रधान वस्तु है'****' “यही कारण है 
कि संसार ने धन को जीवन का लक्षंय मान लिया है। धन का निरादर करके हमने 
प्रभुख को खा दिया | यदि हमें संसार मे रहना दे तो हमे घन की उपासना करनी 
पड़ेगो | इसी से लोक ओर परलोक में हमारा उद्धार होगा |? तथापि बह चक्रधर 
के कारण उनके आादर्शो' और, जेंसा कि वह समझती है, आदशों के कारण 
चक्रधर को भक्ति-भाव से देखने लगी है| चक्रधर की जेल-बात्रा के बाद उसकी 
फयकार सुनकर राजा विशाल जब कहते हैं कि कुछु प्रकार की पतिशाएँ करने पर 
शायद चक्रधर- छोड़ दिये जाय॑ तो वह उत्तर देती है---'चह ईश्वर के कहने से 
भी न मानेंगे और अगर मानेंगे तो उसी क्षण मेरे श्रादर्श से गिर जाय॑गे। 


मनोरमा के इस परिचय से एक बात का और भी परिचय मिलता है। बह 
यह है कि उसके विचार बहुत ह्वी परिपक्व हैं | उसकी तर्क-शक्ति भी अद्मुत और 
असाधारण है, जिस पर आश्चर्य होता है। चक्रधर तो उसके. सामने बिलकुल 
कुछ नहीं जेँचते हूं। तेरद बर्ष की इस बालिका के साथ तक करने में चक्रपर 
एस० ए० को अन्त में सदा हार माननी पड़ती है। आरम्भ में कुछ महीने बाद 
एक रोज़ पढ़ाते-पढ़ाते उन्हें मनोरमा की एक शंड्जा का सामना करना पड़ गया | 


कायाकल्प , | 


शामचन्‍्द्र ने सीताजी को घर से निकाला तो चली क्यों गई ९ चक्घर की समझ 
में, वह क्या करती | “वह जाने से इनकार कर सकती थीं, एक शज्य पर उनका 
अधिकार भी रामचन्द्र ही के समान था, दूसरे बह निर्दोष थीं” पति- 
आश्ा-पालन की युक्ति मनोरमा को भाद्य नहीं । वह तो वह जानती थी “कि स्त्री 
को पुरुष की आज्ञा साननी चाहिए, लेकिन क्या सभी दशाओं में ! जब राजा से 
साधारण प्रजा न्याय का दावा कर सकती है तो क्या उसकी स्त्री नहीं करसकती १! 
यदि चक्रधर राज-धर्म के आदर्श की वात कहते हैं तो मनोरमा पूछ सकती है-- तो 
क्या दोनों प्राणी जानते थे कि हम संसार के लिए आदर्श खड़ा कर रहे हैं ?! 
अगर आदर भी मान लें तो यह ऐसा आदणश है जो सत्य की हत्या करके ही पाला 
गया है। यह आदर्श नहीं, चरित्र की दुर्बलता है। जब चक्रपर अहल्या को देख- 
कर आगरे.से लौटने पर सनोरसा से मिलते हैं तथ उसका तक इतना ऊँचा 
उठता है कि उन्‍हें रास्ता हूं ढे नहीं मिलता । मनोस्मा कहती हे---हाँ, लेकिन 
आदर्श आदर्श ही रहता है, यथार्थ नहीं हो सकता (मुसकश़कर) आपही का 
विवाह किसी कानी, काली-कलूटी स्‍त्री से हो जाय.तो कया आपको दुशख् न 
होगा ! क्या आप समभते हैं कि लड़की का विवाह किसी खूसद से हो जाता है 
तो.बह पति का मुंह न देखे। लेकिन इन बातों को जाने दीजिए, बधू जी बहुत 
सुन्दर हैं !! 

चक्रवर ने बात काटने के लिए. कहा---झुन्दर्ठा मनोभावों पर निर्भर होती 
है। माता अपने कुरूप बालक को भी सुन्दर समझती है ) 

मनोस्म--“आए तो ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे भागना चाहते हो | क्या 
माता किसी सुन्दर बालक को देखकर यह नहीं सोचती कि मेरा बालक भी ऐसा 
ही होता !! 

. चक्रधर ने लब्जित होकर कहा--मेरा आशय यह न. था। में यह कहना 

चाहता था कि सुन्दर के विषय में सबकी राय एकनसी नहीं हो सकती। 
/“ भनोर्मा--ओआप फिर भागने लगे | में जब आपसे यह प्रश्न करती हूँ तो 
उसका साफ़ सतलय यह है कि आप उन्हें सुन्दर समझते है या: नहीं |? 
: * खक्रधर लज्जा से सिर कुकाकर बोले--'ऐसी बुरी तो नहीं है |? 


हमारी समझ ; . क्घर ओर मनोरमा की बुद्धि का यदि विनिमय करा 
दिया गया होता तो-अधिक अच्छा होता ।. और, यदि सनोस्मा की उनसे अधिक 
अतीदिखलाना था तो उसकी श्रायु .कुछ अधिक होनी चाहिए .थी। क्योंकि, 


घ्द्ध शिक्षीमुः 


प्क 


समाहय इस उद्च में ब्यो दिमीही खधिक पढ़े गई हे, परतु ३३ गर्षा मक 
याद ही पहग-विधिननात्मक सुद्धि बहुत अधिक परिकृरिग नहीं दी जाती द। 
श्नीलिए छोंग दाहनी उच्च में आने बाजाों यो भम ग्र्य शरद पदामा करते ॥॥ 
डितत मे उनहे शाह को विर्विकल भाव से ग्रहण कर सझे। मनोरमां को 
भी साह्तिय सगापण पढाई छाती थऔी। पद देशाते हुए एम इस प० भी 
धारा तोगा है कि उसमें इतरी श्रधिय खायाबता कई से शा गई । चकपर की 
जप दारी पर सो निर्मीफ ओर प्रतिय॑तित फटकार उसने बिशालसिंट को सुमाई 


है। 
के खनुझए नदी मालूम होती ई : मुर्के विी ने झड़ 
दद्म पे होते तो फरियाद बारने मे श्राती । अपने लिए. झगप्फी कष्ट ने देती । 
लेकन झापने श्पने तिलकोल्लव के दिन एक ऐसे प्राणी पर ब्यायार किया हैं 
जिस पर मेरी ग्रसीम भक्ति है, जिसे मे देवता समभती हैं, मिसका दम कमल फे 
जल-मिजित दल की भांति पवित्र और कामल है, जिममे सन्यागियों का स्वाग 
आर ऋषियों का ससय है, जिसमें बालक वी सरलता कौर शोदाशों की घीरता 
६ै। आपके न्याय श्रीर धर्म की स्चो उसी पुरुप के मुँह से सुना कस्ती थी। 
झगर यही उसका यगाद रुप हू तो सुझे भय है हि इस आतंक के खाथार पर 
बने हुए राक-भदन दा शीम दी पतन हो जायगा, आए ग्रायकी सारी ्ीर्ति स्वप्न 
की भोनि गिएय जायगी [कया प्रभुत्व खीर पशुता एक ही गत ते नहीं 
हैँ।! हमें दद याद रखना चाहिए कि मनोंरमा राजा साहब से मिली हुईं नहीं 
थी। राजा साइब मे झत्र से केबल एक साल पहले उसे देखा था | मनोरमा 
शायद आज ही उनसे मिली थी॥ 


+ 
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परत तैसू बा की श्ायु सामिप्राय है। इसका श्रभिष्राय मनोसमा को 
कीमाय और योवन की देहली पर खड़ा करना ऐ। वाल-सारल्य के सदृज स्नेह 
शरीर विधग्म के भाव धीरे-धीरे गौवन के स्नेद्र में परिणत दो जाते हैं, यही इस 
अवस्था की परिणति हो सकती है “कायाकल्प! में। परन्तु, ऐसा नहीं होता। 
रामायण वाली शद्घा का अपने श्रनुरूप उत्तर लेकर वद चकघर के साथ अब 
संकोच नहीं करती, उसे कुछ पूछने में भव नहीं लगता, पदाई-लिखाई भी अधिक 
मन लगाकर करती है। यह स्वाभाविक दे | किसी रूप में भी श्रपने पत्तु में 
किसी फो 'कुछ कहते देख बालक का उस पर विश्वास दोने लगता है। परन्तु 
सहसा योवनजनित भाव उदय नहीं हो जाते-लालक युवा दोता ही नहीं। 
मनोरमा कुछ द्वी सोज़-बाद चक्रघर के वेतत के १२०) अपने पास से चोरी से 
लाकर देती दै--वद्यपि उनका वेतन हरिसेवक ने उनके सामने ही उन्हें दे दिया 
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- है--्र उनके न लेने पर रुपयों को; गंग़ाजी में पैक आने की धमकी देती है | 
उसने उनके -आागरे- जाने की भी बात सुन ली'है। परन्तु उसका कारण नहीं 
जानती ) चक्रपर वतलाते भेंपते हैं, परन्तु यदि चह उसे बिना, बतलाये चले 
जायंगे तो वह एक अक्षर मी न पढ़ेगी | शरीर, जब वह मेंपते हुए कहते हैँ--'मेरे 
विवाह की कुछ बातचीत है, तो उनको बरामदे तक पहुँचाकर वद चुर्त अपने 
कमरे में लौट आती है। इस समय, 'उसकी अरे इब-डचाई थीं श्रौर वार-बार 
रुलाई आती थी ।! यदि इस अवस्था के विकास तक दो वर बीत जाते तो 

अच्छा और अधिक स्वाभाविक होता । यह काम एक-दो सप्ताह का न थ्रा और 
तेरद वर्षा की बालिका में किल्ित्‌ अ्रसामेयिक मालूम होता है । चेकेधर के विवाईट 
की बात सुनकर उसके रोने सें ज्ञात होता दे कि वह शायद अभी से उनको 
पति-रुप में देंखने लगी थी और कदाचित्‌ उनसे बेवाहिक सद्दानुभूति-कीः एक: 
च्ञीण आशा. फरती थी। तथापि उन दोनों में श्रभी- तक' कोई . ऐसी वात मंदी 
हुई थी जिससे एक-दूसरे को स्नेट-भाद का इशारा मिल सके। पाठक को भरी 
स्थान-स्थान पर मनोरमा, के श्रामदों को पढ़कर यही खयाल होता है कि वह एक 
अति चन्नल श्र शायद ज़िदन वालिका थी। 


" (४ ' 

कायाकत्य के अन्य पाते की परीक्षा करनें के लिए श्यान की कमी दे । 
छपनायक की हैसियत से राजा विशालसिंद दसारी चित्तासक्ति के अधिकारी हैं | 
परन्तु हम यहाँ इतना ही कह सकते हैँ कि उनका चरित्र सार्धारण रूप से श्रच्छा 
वित्रित हुआ है| अहल्या का विंतरण हमें पसन्द नेहीं आया । अपने चरित्र की 
जिस ऊँचाई से वह जिस नीचोई में गिर पंड़ी है, इसका समाधान उसकी 
परिस्थितियों से नहीं होता । वह यंथाँथ में राजा विशोलसिंह की पुत्री थी, परन्तु 
दीन वर्ष की आयु में दी ग्रहण के मेले में खो जाने के कारण यशोदानन्दन ने 
उसे पाला था। चक्रधर से वियाद हो जाने के बांद वह मनोरमा की बीमारी में 
जगदीशपुर आने पर पहचान ली जाती है और फिर अपने अठली पिता के यहाँ 
रहने लगती “दे [हरिसिवक के चरित्र में कोई विशेष जटिलता नहीं है ओर इसलिए, 
उसकी आलोचना-की कोई श्रावश्यकता नहीं। ज़्वाजा महंमूद का चरित्र अवश्य 
अनेक विषमताओं से भरा हुश्रा है और उसके सम्बन्ध में हमें कुछ कहना होगा | 
यह इसलिए भी कि उसका सम्बन्ध श्राजकल की एक प्रधान-+ंश्रथवा सर्ब- 
प्रधान --समस्या से है, जिसको इल करने को प्रेमचन्दजी ने वेश की-है | 
“* उन दिनों यशोदानन्दन कॉलिज में पढ़ते ये | महमूद एक श्रमीर का लड़का 
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था और यशोदानन्दन का बड़ा मित्र था। उसके साथ बह भी सेवा-समिति में 
दाखिल हो गया था। इन दोनों मित्रों ने दी खोई हुई अहल्या को नाली में 
पड़ी पाया था । 
स्हमृद का सेवासमिति का सदस्य होना ज़रा अधिक नहीं जँचता था। 

आदर्शवादिता को लेते हुए ओर भास्तवप की एक सामाजिक तथा राजनेतिक 
समस्या को हल बरने की दृष्टि से यह स्थिति पैदा करना, सम्भव है, नम्ब हों 
परन्तु स्वाभाविक जीवन-गति को देखते हुए एक मुसलमान द्वारा सेबासमिति के 
हार्दिक सेवा होना और एक हिन्दू के साथ संगे-भाई के विश्रम्ध ओर विश्वास के 
साथ काम करना किश्चित्‌ अच्ण्यूव बात है। हम अपवादों की सत्ता को अस्वी 
कार नहीं करते | परन्तु अपवाद हमारे सामान्य जीवन की दाल-रोटी नहीं है और 
उन्हें सिद्ध करने के लिए कलाकार के लिए उनकी पोषक परिस्थिति उसन्‍न करना 
आवश्यक हैं | आदशवादिता के भी विपक्ष में हम नहीं हैं| कलाकार आदशे- 
बादी न॑ हों, यह कभी किसी ने नहीं कहा था। परनन्‍त आदर्श को स्वाभाविक मनु- 
प्यता के ढांचे में ढोलने के लिए भी परिस्थिति का विकास दिखाना पढ़ता है | 
विदेशी साहित्य में भी प्रख्यात उपन्यासकारों ने आदर्श चरिओ्रों का लित्रण किया है, 
परन्तु उन्होंने दोने अपने, आदर्श का विकास धीरें-घीरे और इस खबी से दिखाया है कि 
उसमें आदर्श ओर वस्तु मिलकर एक पदार्थ हो गए, हैं| उदाहरण के लिए,'इंटनल 

सेटी/ में रामा का प्रेम ओर लाग आदश होते हुए भी बिलकुल उसी प्रकार विक- 
तित होता है जिप प्रकार पाँच-सी वष पुराना बरगद का पेड़, जिसके दशन मात्र से 
गीरब और सम्मान के भाव उदित होते हैं, एक छोटे-से वीज की दशा से अनेक 
अड्ठुस्-यत्वडू रो की अवस्था को पार करता हुआ श्राकाश की ओर चढ़ता दे 
आदणश झश्वा अनादर्श, स्वयंभू चरित्रों का वर्णन पुराणों की धर्म-कथाओं 
का ही उपयुक्त विषय है | ४ 


जब तक हम यह अच्छी तरद न जान ले कि महमूद विश्वमैत्री ओर एक 
विश्वधम का उपासक था अथवा वह हिन्दूधर्म के पक्त में था, जिसका “काया- 
कल्प! में कोई प्रमाण नहीं मिलता, तव तक एक आदर्श: हिन्दू-उद्योग 
में उसका सच्चा सहयोग देना, हमको अधिक ग्राह्म नहीं हो सकता। हमको 
यही समझ्ाना होगा कि वह मुसलमान था ओर यदि उसमें कोई धार्मिक 
जोश था तो वह उसके साम्प्रदायिक धर्म के लिए ही रह्य होगा और, 
उसमें घार्मिक जोश था । वह धार्मिक जोश का मर्म भी समझता था) यह 
उसी की एक उक्ति से मासित होता है | यशोदानन्दन लड़की खोने बाले के गंगा- 
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समान पर कुढ़ते हैं तो महमूद उसको डाय्कर कहते है--तुम(7788 ) हो, 
तुम क्या जानो कि सच्चा सज्जहवी जोश किसे कहते हैं।! महमूद (>00088) 
(नास्तिक) नहीं था और वह हिन्दू भी नहीं थे। गो-चघ के मौके पर चक्रधर की 
समंभदारी से प्रभावित होकर वह उनसे कहता है--तुम वलमा वर्यो नहीं पढ़ 
लेते |? 


ग्रहण के परद्रह वर्ष बाद आगरे में एक भौरूवी के भड्वाने से वहाँ के 
मुसलमानों की विह्वे गरिन मड़क उठती है | इस समय महमूद श्रौर यशोदानन्दन 
की पचीस वर्ष की दोस्ती थी। इन २४ वर्षों में यशोदा को शायद स्वप्न में भी 
उस पर शक होने का अ्रवकाश न मिला । चक्रधर के साथ बनारस से लौटने पर 
मूह की क्रायापलट का द्वाल सुनकर वह कहता है--/जिस आदमी को श्राज्ञ 
२४ वर्षों से देखता आता हूँ--उस पर क्योंकर न विश्वास, करता। दुनिया कुछ 
पर मुझे ज़्वाजा महमूद पर कभी शक न होगा,-इन बातों से यही अनुमान 
होता है कि-ख्थाजा महमूद एक उदार ओर उच्च चरित्र का व्यक्ति था और उसे 
मुसलमान-धर्म की सक्लींता और कद्रता छू तक न गई थी ।. कद्दरता का न 
होना -असम्भव बात नहीं है 4 पर्तु :आजकल-जब कि अनेक शतब्दियों से हिन्दू 
मुसलमानों में आयेदिन जूतम पैज्ञार होती रहती हे, एक मज़हबी मुतलमान में 
कट्रता और हिन्दू हंप का न होना उसे देवता की पदवी पर बिठाता है। लेकिन 
महमूद वैसा देवता नहीं है। अपनी २५ वर्ष की शान्ति और उदारता के बाद 
केवल एक मौलंवी का व्याख्यान सुनकर हिन्दुओं की ज़्यादतियों १९ उबल पढ़ता 
है---उनकी दिलश्ााज़ारी करने पर सन्नद्ध हो जाता है--ओर यशोदा से उनकी 
बड़ी कड़ी और खुले विरोध की बातें हो जाती हैं | यह कहता हे---/इसलिए, कि 
कुर्बानी करना हमारा हक़ है| अब तक हम आपके जज़बात का लिहाज करते 
थे, अपने माने हुए हक़ को भूल गए थे। 'लेकिन जब झाप लोग अपने 
हक्तों के सामने हमारे जज़बात की परवा नहीं करते तो कोई वजह नहीं 
फि हम अपने दक़ों के सामने आपके जज़बात की परवा करें" मुसलमानों की 
शुद्धि करने के आपको पूरा हक़ हासिल है। लेकिन कम-से-कम पाँच सौ 
बरसों से आपके यहाँ शुद्धि की कोई मिसाल नहीं मिलती | आप-लोगों ने एक 
मुर्दा हक़ को ज़िग्दा किया है इसीलिए ने कि मुसलमानों की ताक़त और 
असर कम हो जाय | जय आप हसें ज़ोर करने के छिए नए-नए हथियार 
निकाल रहे हैं तो हमारे लिए इसके सिवा और क्या चारा है कि हम भी अपने 
हथियारों को दुगुनी ताक़त से चंलायें ॥? 
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इसके साथ ही एक बातओर ध्यान में रखने की है कि इस झगड़े का समय 
श्र्मी साल दो साल के भीतर का है; क्योंकि यशादा-महमूद-संवाद में शुद्धि- 
संगठन और सतलिंद के आगे बाजे वजाने आदि का ज़िक्र आया है। हिन्दू: 
सुसलम्धनों का विरोध इंतना कभी नहीं बढ़ा जितना आजकल बढ़ा हुआ है ज़रा- 
क्षरा से लड़के--जासकर मुसलमानें के--उसकी गति ओर प्रकृति से परिचित हैं| 
पढ़े-लिखे व्युतन्न ज़्याजा जी इस हिन्दू-मुर्सालम प्रगति से मौलवी के आगमन के 
पहले तक बिलकुल अपरिचित रहे हों, यद कैसे हो सकता है ? श्रोर उससे परि- 
चित होते हुए तथा प्रतिदिन के आग-भरे समाचारों को सुनकर भी यदि उनकी 
मुसलिमता ने ज्ञोर न मास हो तो वे देवता थे तथां उने पर इस समय मौलवी. , 
का जादू-- दाँ, जब तक वह जादू वास्तव में ठोने-योटेफे का जादू न दौ+--न 
खलता | महमूद का जो काया-पलट यहां दिखाई देता है उससे हम यही संग, 
सकते हैं कि जिसे प्रेमचन्द जीः उनका “सौजन्य; उनकी शिष्टता ओर सौम्पता, 
समभते है वह वास्तव में उनकी एकदम चेतना-विद्ीन निद्रा थी श्रोर जब २५ 
दंपष तक निरन्तर किसी बहिजेगत्‌ में सोने के वाद यकायक जागे- ते- उसने 
सिवान (प9एव्म औ॥्री७) को तरह अपने को एक नई ही. डुनिव्रा में 
पाया आर यद्द उसकी असाधारण श्रोर अलोकिक प्रतिमा थी कि वह. अपनी नई 
परिस्थिति का सामना करने के लिए फौरन दुग्युनी,ताक्वत से तैयार दो गया ] 


परतु महमूद की चरित्र-मन्थि इतनी ही पेचीदगी- से सन्तु2- नहीं .है। जाती | 
कुर्बानी के मौक्के पर चक्रवर की . अनुनय ओर -समझद्धारी की बातें सुनकर बह 
मौलबी साहब की उद्दंस्डता पर चिढ़कर बोले--क्या शरीक्षत का हुक्म है कि , 
कुर्बानी यहां हो, किसी दूसरी जगह नहीं का जा सकती १” वह- मोलवी को खूब 
खरी-खरी मुनाते हैँ श्रीर आगे चलकर कहते हैं--“आपको तो अपने हलंबेमाँडे 
से काम है ज़िम्मेदारी तो हमारे ऊपर आयगी? इत्यादि | इससे उनके चरित्र 
का एक और पहलू व्यक्त होता है | वह यह क्रि महमूद में स्वयं सोचने-समभने, 
की तथा उठके अनुसार कार्य करने की शक्ति ही न थी | अभी कत-एक मौलबी 
की ज़रान्सी बात से वह दिंसात्मक पशु बन गया था शोर आ्राज चक्रधर की 
यन्द्रद मिनट की बातें . सुनकर उसके पुनः रूप-परिवर्तन हो गया। हम समभते 
हैं आज शाम को ही एक दूसरे मौलवी के कहने पर एक मन्दिर तुड़वाने को 
उद्यत हो जाता और अगले रोज उसकी अगर. फिर चक्रवर से बातें होतीं तो 
यह दो मन्दिर त़नवा-सी-देता। महमूद - एक ऐसा व्यक्ति मालूम होता 
है जो अपनी नवेेल एक ताथ कई आदमियों सके हाथ में आठानी से छोड़ दे 


॥॒ 
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सकता है। संसार में ऐसे सीघे लोग अक्सर होते -हैं जो स्वयं विचार-शक्ति के 
-अभाव-के कारण दूसरों के बहकाने या कहने-सुनने से अपना आचरण बदलते 
रहते हैं | हमें सन्‍्तोष होता यदि मुन्शी प्रेमचन्‍्द का अमिप्राय झवाजा का ऐसा 
ही चरित्र दिखाने का होता | परन्तु ख़्वाजा के वर्णन में प्रमचन्दजी के प्रथम 
: शब्द से अन्तिम शब्द तक यही भाव उसनन करने की चेष्टा दिखाई देती है कि 
' बह बड़ा उच्च, उदार और एछम्रकदार आत्मा था और एक फ़िसादी मौलवी 
के प्रभाव में पड़कर ही उसकी उच्चता में कालिमा लगते-लगते रह गई | उसकी 
उदारता और उच्चता और श्रधिक प्रस्फुटित होती है जब वह कुर्बानी के स्थान 
. से.चक्रघर को गले लगाकर विदा करते समय सन्‍्तोधी तितिन्चु की दुःख-निवेदना 
के स्व॒र में कहता है---'काश, सुर जैसे समझदार तुम्दारे और भाई भी दोते ! 
भगर यहाँ तो छोग हमें मल्््छि कहते हैं, यहाँतक कि हमें कुसों से भी: 
नाकिस समझते हैं। उनकी थालियों में कत्त' खाते हैं, पर मुसलमान उनके 
गिलास में पानी नहीं पी सकता ' पे 


इसके श्ागे उतकी आत्मा ओर भी श्रधिक्र उज्ज्वलवा से. प्रोदृभासित होती 
है, बहू उस मयोदा तक उठ जाती है, जो इने-गिने ईश्वर-प्रेष्य मानवी का ही 
भूपण है। अहल्या ने उसके लेड़के की कुचेष्ट से अपनी रक्षा करने के लिए उसके 
सीने में छुरी भोक दी हे। उसी लड़के का ज़िंक्र करते हुए महमूद 
चक्रधर से कहता 'है--एक घरंणा पहले तक में उस पंर निसार होता था। अब 
उसके नाम से नफ़रत हो रही है |? तथा फिर “यह खुदाई कहर था जो छुरी 
बनकर उसके सीने में चुभा। मुझे कस भी सलाल नहीं है, जरा भी ग़म नहीं है 
यह सचमुच देव-चरित्र है ओर हम इसे देव-वरित्र के रूप में (मारनंव-चरित्न के 
रूप में नहीं ) श्रवश्य स्वीकार कर लेते, यदिं मौलवी के शब्दों की उनके ऊपर 
इतनी सफलता प्राप्त न होती | श्रौर, न इस सफलता से महमूंद का देव-चरित्र 
-मानव-चरित्र बनता है। महमूद की वह एक सामान्य दुर्बलता नहीं थी। 
कुबानी से शआ्रंग्भ हुई लड़ाई फिर जीवन-भर चलती है, जिसमें ख्वाजां का मार्ग 
नेता का होता है | श्रतण्व, उसके उस समंय के भयांनक विद्वप-भाव और 
कहरपन से हम तो यद्दी समभते हैं कि उसके भीतर मुसलिम मज़हबीपन का 
संस्कार विकट रूप से मौजूद था और आश्चर्य यही हे कि बह २५ वर्ष तक 
उसकी सरल देव दृष्टि से अपने को छिपाए रह सकां। क्‍या देवन्चरित्रें की मानवता 
को दिखाने के लिए यह अधिक स्वाभाविक और पर्याप्त नहीं होता कि वह मौलवी की 
बातों को सुनकर कुछ प्रमावित होते, एक बार दुःख से श्रोफ़ ! अच्छी बात 
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है! कहकर कार्य के लिए आमादा हो जाते | फिर कमी एकान्त में लेटे-लेटे 
मौलवी की बातों को सोचता--(सोचता ही, क्योंकि उसके निव्योज शुद्ध हृदय 
को भौलवी की श्रकल्पित सूचनाओं से आधात लगने के कास्ण चैन नहीं पड़ता)- 
ओर अन्त में उसकी देव-प्रव्ृत्ति उस पर विजय पाती । परन्तु यह सब भी हम 
उसी समय गान सकते दे जब हम यह निश्चय कर लें कि खझ्वाजा संसार के 
तुमुल से बाहर एक ऐसी -उदासीनता के राज्य में रूते थे जहाँ न लोगों की 
आअफ़ई पहेँच सकती थी, न दुप्टों की कानाफूसी, और न आजकल के ज़हर 
उगलने दाले श्रज्नयार । महमूद के चरित्र की प्रधानता हमको प्रचार के उद्देश्य 
दा प्रम बाराती हैडा जिसका नायक-मायिका की कहानी से कोई सम्बन्ध नहीं है | 
इस हाष्ठि से यह उपन्यात्त में निर्थके है। गोन्चध के अवसर पर चक्रवर की 
बहादुरी दिलाने के लिए ख्वाजा के बिना भी काम चल सकता था | . 


संगभूमि' ओर प्रेमाश्रम' के कुछ समालोचकों की राय है कि मुन्शी 
प्र मचन्द के उपन्यासों में सुसलिम-पत्तुपात की ध्यनि रहती है। हमने भी इस 
बात की कुछ ध्वनि इन दोनों उपन्यासों में पाई है और “काबाकल्य! में भी 
पाते हैं। किसी कलात्मक ऋृति की आलोचना में लेखक की व्यक्तिगत दि और 
प्रन्नत्ति के जिक्र करने का अ्रवक्राश कम-रहता है | तथापि -कभी-कमी उसकी 
जरूरत पढ़ जाती है | बात यह है कि उपन्यास-लेखक के लिए भी अपने ग्रन्थ में 
हन्दू-मुततलिम-सम्बन्ध-जेंस संशयमलक विपयों पर अपने व्यक्तिगत उद्द श्यें। को 
उपस्थित करना कमी-कमी अनुपयुक्त हो जाता है, क्योंकि उसमें दुराग्रह के 
समावेश का भय रहता है। साथ ही जो पुस्तक जिस जनता के लिए लिखी. 
जाती है बह यदि उसमें ग्लानि के भाव उत्तन्‍न करे तो वह असफल प्रयल है 
ओर उपन्यास के सबसे पहले आदर्श आर ध्येय से गिर जाती है | यदि एक 
उपन्यास आजकल के दिनों में हिन्दुओं की तमाम बुराइयों, कमज्ोरियों ओर 
ज़्यादतियों का ही वर्णन करे--ओर वह शायद्‌ इसलिए कि उससे मुसलमानों 
की शराफ़ृत, नेकनीयती ओर शान्‍्त-प्रियता का अधिक - प्रकाश हो--तो उससे 
जनता का मानसिक स्वास्थ्य कहों तक अ्रच्छा रहेगा और वह कहाँ तक उस 
उपन्यास को उपन्यास की भाँति गअहण करेगी १ हम हिन्दू मुसलमानों के जातीय 
चरित्र पर बहस नहीं कर रहे हैं और न-हमें- यह कहना है कि उपन्यासकार 
हिन्दुओं का गुणगान ओर मुर्सालमों का दोप-निरूपण करें | परन्तु ऐसी नाजुक 
समस्या को हाथ में लेते समय लेखक अपने को एक मध्यस्य की अवस्था में 
रखकर एक बार यह अवश्य सोच ले कि किसी पक्तुविशेष की तरफ़ उसकी कोई 
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विशेष व्यक्तिगत सहानुभूति तो नहीं है ओर उसके लेख में उस सहानुभूति की 
छाया तो नहीं पड़ जायगी | यदि वह ऐसा नहीं करेगा तो वह अपने को 
दुराग्रह से नहीं कचां संकैगों) “कायाकल्प! के .कुछ पात्रों की मिन्‍न उक्तियाँ 
. पढ़कर हमें कभी-कभी यह भ्रम होने लगता है. जितनी ज्यादतियां हैं वे हिन्दुओं 
की ही हैं, हिन्दू ही श्रपकारी हैं. और मुसलमान. वेचारे गऊ हैं। हमने महमूद, 
की.दो उक्तियाँ ऊपर अवतरित की हैं। इधर-उघर के "कुछ अन्य दो-णक़ः 
अवतरण नीचे दिये जाते हैं-- 

ध्यशोदा--कैसी बातें करते हो जी | क्या यहाँ अपनी श्राँखों से गऊकीः 
हत्या होते देखें 4? । हा * 

ध्वक्रपर--अगर आप एक यार दिल थामकर देख लेंगे तो यक़ीन है कि 
फिर आपको कभी यह दृश्य न देखना पढ़े ।! 40. 7 3 

: मनोरमा को आगरे का हाल सुनाते हुए चक्रधर कहते हैं---'...में तो यद्दी 
कहुँगा कि मुसलमानों को लोग:नांहक़ बदनाम करते हैं |” फ़िसाद से वे भी 
उत्तना ही दरते हैं जितना दिन्‍्दू ! शान्ति की इच्छा भी उनमें हिन्दुंशोंसे 
कम नहीं है। लोगों का यह झ़्याल कि मुपलमान लोग हिन्दुओं पर राज्य 
करने-का स्वप्न देख रहे हैँ व्िलकुल ग़लत है | मुसलमानों को केवल यह 
शक्षा हो गई है "कि हिंदू उनले पुराना बेर चुकाना चाहते हैँ श्र उनकी 
-इस्ती मिटा देने की फ़रिक्र कर रहे हैं । इसी भय से चे ज़रा-ज़रा सी वात ,पुर 
तिनक उठते हैं ओर मरने-मारने पर आमादा हो जाते ए ७२। इस 
तरह की उक्तियाँ प्रायः चक्रधर से ही कहलाई गई हैं जो उपन्यास के सबसे 
पसमंक्रदार व्यक्ति हैं। * 

'जबाजा साहब ने फ़तवा दिया जो मुसलमान किसी हिन्दू-ओरत को निकाल 
ले जाय उसे एक हज़ार ह्जों का सवाब होगा। यशोदानन्दन ने काशी के 
पणिडतों की व्यस्था मेंगवाई कि एक मुसलसान का वंध एक लाख गऊ-दानों 
से श्रेष्ठ है, ए० ३३० | हम तो सचमुच इसे पढ़कर सहम जाते हैं। हमने स्वप्न 
में भी नहीं सोचा-था .कि हिन्दू इतने साहसी ओर नीच हैं। क्या सचमुच 
हिन्दुओं से इस प्रकार व्यवस्था मेंगवाने की कल्पना की जा सकती है ! हाँ, फतवों 
और हिन्दू-ओरतों के भगाये जाने की, बातें तो रोज़ सुनते हैं। हिन्दू-कलंक की 
इस अतिरज्नना का क्या अभिप्राय है ! क्‍या हिन्दू-संगठन के नेताओं की ख़बर 
ली जाती है ! 

'सेवा-दुल्ल के- दो सो युंवक तलवारें ले-लेकर निकल पड़े श्रौरं मुलज्ञतान 
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झुहल्लों में घुसे । प्र० ३३१-३२। हिन्दुओं की जातीय वीरता, जो आत्म- 
रत्तां तक में ययेष्र-रूप से समर्थ नहीं होती, क्या सचमुंच ऐसा-कर सकती- है 
आज तक कहाँ-फेहाँ ऐसा हुआ है १6 है ० 928 


ध्यूक्रप्र--अगर इस गाय की कर्यानी करता आप अपना संज़हबी फ़ज़ 
समझते हों तो शौक से कीलिये। में आपके मज़हंबी मामले में दखल नहीं दे 
रहा हैं। लेकिन क्या यह लाज़मी दे कि इसी जगह कुबोनी की जाय !! हमारी 
समझ में, यदि हिन्दुओं की वहू-वेटियों को भगां ले जाना मुसलमानों का 
मज़दवी फ़ं्ज़ है तो उसमें भी हमे रोक-टोक न करना चाहिए | - हाँ, मुसलमानों 


से हम इतनी प्रार्थना कर सकते हैं कि-वह हमारी आँखों के सामने ऐसा .न 
चर ) ५ ४ शक 


यहुत अवतरण देने की आवश्यकता नहीं है। हमको ऐसे स्थानों पर पढ़ते- 
पढ़ते परम ग्लानि हुई है, जिससे चक्रवर-मनोरमा की “कहानी , पढ़ने के आनन्द 
में व्याबात पहुँचा। ययाथ में, हिन्दू-मुसलमानों का प्रश्न उपन्‍यार्स मे 
बिलकुल एक स्वाधीन विधय है: और उसको प्रधान कथा में ज़बदंस्ती, स्थान. 
मिला है। इस ज़वर्दस्ती के कारण पुस्तक में रुछ असावधानताएं-भी.हो गई .: 


स्ड 


हु, जैसे-- 


(१ ) ज़ारों आदमियों का जमाब था। यद्यपि किसी के हांथे में लाढी 
या डंडे न ये। पर उनके मुख जिहाद के जोश से तमतमाए हुए. थे।* परन्तु 
कुछ छण वाद ही उधर मुसलमानों ने भी डंडे सभाले |? पृष्ठ .४१ 
आर ४४ ) ३ 

( ३ ) गो-बध के अवसर पर लड़ाई के लिए उद्यत, और काशी -ते 
व्यवस्था मेंगाने वाले, यशोदानन्दन, बाद की एक लड़ाई में, हाथ में पिस्तोल 
होने पर भी गोली न छोड़ सके | इसलिए कि, “श्रद्िंसा के आदश ने हिंसा 
का हथियार हाथ से होने पर मी उनका दामन न छोड़ा | 


( ३ ) कायाकल्य की घट्नावली, प्रस्तावनायरिच्छेद को छोड़कर, वर्तमान 
शुद्धि ओर हिन्दू-संगठन के समय से आरमम होती है। इसके बाद किस्सा 
भविष्य की * लम्बी यात्रा में वर्षो चक्कर काठता है यदि इसका आरम्म-काल 
श६२४ या १६२५, ई० मान लें ते यह कहीं १६६०,ई० के पाठ समाप्त द्वोता. 
है। यह एक बड़ी भारी असावचानता है| ह | 


जो कंदानिरयाँ आज लिखी-जाती हैं. उनकी घटनाएँ अतीत की ही समझती 


| काययाकरप है ७७ 


जाती हैं और बैसा ही उनके वर्णन का ढंग होता है। परन्तु भविष्य की 
अज्ञात घटनाएं अतीत में नहीं ढकेली जा सकतीं | (कायाकल्प! के अन्तिम पैरे 
(?०ताव०) ) को यदि उसके समय का श्रनुमान करते हुए 'लिखा जाय 
तो (आजकल १६२८ में ) वह कुछ-कुछ इस तरह पढ़ा जायगा ( मालूम 
नहीं प्रेमचन्दजी किस तरह लिखते। ) 


. रानी कुछ न बोली |! बीसवीं शताब्दी बुढ़ापे के भार से कसक रही थी 
श्रौर अपनी जवानी की मुरादों की जी्ण समाधि पर उसने एक-एक कर काल के 
पूरे साठ प्रहार गिने। हाँ, उसका साठा समाप्त हो चुका था। रानी भी 
शायद अपने जीवन के प्रहारों से अपने श्रतीत के दिन गिनने की चेष्ठ, 
कर रही थी। 'वह पिंजड़े में बन्द दोनों चिड़ियों को सजल नेत्रों से देखने 
लगी! १ उनमें उसे अपने भूत का सम्पूर्ण निराशामय चित्र दिखाई दे रहा 
था।' 

: (कायाकल्प! में यत्र-्तत्न और भी कुछ भूलें हो गई हैं जो दूर की जा 
सकती थीं। हम दों-चार का उल्लेख करते हैं : 
, . (१) अहण के अवसर पर जो 'गहनों से लदी हुई बालिका नाली में पढ़ी 
रोती हुई मिली थी वह राजा विशालसिंह की अ्रहल्या थी। यदि वह किसी 
धर्मोन्ध मारवाड़ी की लड़की होती तो उसे इस तरह नाली में डालना उचित था 
राज़ा साहब यदि नहाने थ्राये थे तो वह एक साधारण व्यक्ति की भाँति 'उस भीड़ 
में अपने किसी विशेष प्रवन्ध के बिना भठकते फिरे हों, यह नहीं समझ में श्राता 
कम-से-कम एकाघ पालकी और दो-एक चोवदार श्रवश्य उनके साथ रहे होगे 


उनका बंश बड़ा प्रशस्त था और, इस समय ग़रीबी की दशा में भी, मर्यादा का 
"पालन किया जाता था। 


6६. (२) चक्रधर को देखने के लिए आकर, यशोंदानन्दन[उनसे आगरे चलने 
को कहते हैं और कहते हैं--.'ें तो उसी को लाकर दो-चार दिन के लिए यहाँ 
ठहर सकता हूँ | चक्रथर भी उनकी बात का विश्वास करके डर से श्रागरे चलने 
को राज़ी हो जाते हैं | यशोदा का इस तरह कद्दना उनकी भद्दी चाल ही हो सकती 
थी और चक्रधर का विश्वास करना उनकी वज्र मूर्खता ! लड़के तलाश करने के 
लिए कोई अपनी :कन्याओं को साथ नहीं लिये फिरता ओर न दो-दो चांस-चोर 
दिन के लिए उन्हें अपने ईप्सित दामादों के यहाँ ठहदराता ही है । ह 


(३) श्रागरे में यशोदानन्दन के मकान पर चक्रधर की वागेश्वरी और अहल्या 


शिलीमुखी 


ण्प्य 


से देखा-सुनी होने के बाद माँ-बेटी.में जो वातचीत होती है वद यदि ननद-भावजों 
पं कयई जाती ते। अधिक उपयुक्त होती | वागेश्वरी अहल्या का, मातृस्थानीया 
क्या, माता ही थी | परूतु वह चक्रधर तक से, अहल्या के सामने ही कहती है--) 
प्या इसे देखकर यृख-प्यास बन्द हो गई; यह सोहिनी है, ज़रा इससे सचेत 
रहना ।! 

(४) बशोदा के दो पुत्र और दो पुत्र-चधू थीं। इनका केवल आरम्म में 
प्रसंग से जिक्र आ गया है | कथा की घय्नावली में इनका कहीं कोई भाग नहीं 
है । परन्तु उनका भाग दोना अनेयाय है| आगरे की लड़ाइयों में, ओर विशेष- 
रूप से बशोदा की म॒त्य के बाद, ये लोग कहाँ चले गए, यही हम सोचते हैं। 
जब पुत्र थे तो अ्रवश्य ही कुछ काम करते और उससे घट्ना-चक बदलता । वेब 
क्या घटनाक्रम को अपने ढंग से आक्रुश्चित करने के लिए इस सम्बन्ध में खमोशी 
अखितयार कर ली गई है १ या उ़वाजा महमूद का उत्कर्प दिखाने के लिए, जो 
यशोदा की लाश पर कन्धा देते है, उनके मरने पर बागेश्वरी को आर्थिक सहा- 
यता देना चाहते हैं, और अदल्या के विवाई में ५,०००) ख़र्च करते हैँ ! 


(५४) माघ की ठंड पड़ रही थी” (६०) | किसी वात पर क्लँकलाबे हुए 
मुंशी दजधघर ने लोटा-भर पानी सोती हुई मंगला के मुँह पर डाल दिया। 
मंगला बह समझ्त कर कि वर्षो हो रही है कोठरी में घुस गई? (६१) क्या सात्र 
के दिनों में संगला अगिन में सोया करती थी । या, बण्मदे में सोती हुई, लोग 
भर पानी अपने मुँह पर गिरा देख, उसने यह समझा कि शत में बिजली ने 
गिरकर छुत में एक बहुत बड़ा सूराख कर दिया है और तमाम छुत-का- पानी 
उसमें होकर पतनाले की तरह उसके ऊपर गिर रहा है ! 


(६) 'मनोर्मा सोती-सोती स्वप्न देख रही थी। यही विचित्र दृश्य देखते- 
देखते मनोस्मा की आँख खुल गई | उसकी आँखों से अभी तक आँसू बह रहे 
थे ! क्या स्व में रोते-रोते हमारी आँखें से आँसू बहते हैं १ 

पकायाकल्प' में कहीं-कहीं बड़ी सुन्दर उक्तियाँ हैँ जो दिल पर असर करती 
हैं, यथा--'सारी वरात हँसती थी। दूल्हा रो रहा था।! (प्ृ० १४४ )। जो 
पैट भर कर रोया नहीं, उसे फिर हँसते नहीं देखा! ( प० ६१७ ) | कुछ उक्तियाँ 
ऐसी भी हूं जो मन में ग्लानि उत्नन्त करती दें; जैसे--निर्मला का अपने पुत्र 
खकंधर से कहना; क्या जन्म-्भर छूटे सांड़ बने रहने को जी चाहता है ?? 


कायाकल्प ७६ 


.( प्ृ० १७ ) जेल में दारोगा का चक्रधर से कहना, मुझे उनकी माँओं...... 
का मजाज़ है? ( ४० २४२ ), इत्यादि | 


“कायाकल्प! में कहीं-कहीं शब्दों ओर वाक्यों के अशुद्ध और अ्र्थहीन प्रयोग 
भी हुए हैं, जैसे--प्रथमा एकवचन में 'मारि! ( ४२४-२१३५-४४-८६ श्रादि ); 
कर्ता के साथ 'सोचे'-.चह 'सोचे', चक्रधर सोचे! आदि--( पृ० १०, ८०; 
१२८-७२, ४३८, ६११ आदि ); शआश्रित' के स्थान पर आश्रेता! ( ४७७ ); 
'वक्तों, ( ११८ ), 'मनोल्‍लास' (३१०); 'पुनर्सयोग” ( १०६ ); 'ओऔरत चाँदनी 
कभी इतनी सुहदद ओर विहसित ( ३७ ); 'पराग के प्यासे मकरन्‍्द की भाँति! 
(३१५ ) घवल के समान उज्ज्वल” ( ४२३ ) इत्यादि | 


पुस्तक में जगह-जगह पर अन्य भापाशरों के मुहावरे भी आये हैं, जिनमें 
कोई-कोई शोभन हैं ओर कोई-कोई नहीं। कुछ उदाहरण ये हैं;--समय के 
अत्याचार ( 5एवद्र88 ० 77769 9; शत्रमिलापाशों की समाधि! ( हसरतों 
का मज़ार ); 'एक सौ एक” ( 076 #प705780ं व70ठं 078 » 'छी! 
छी!! (बेंगला छी ! छी !! )। पिछले दो अच्छे नहीं मालूम द्वोते, क्योंकि 
पचलित नहीं हैं | 'एक सो एक बार कह दिया? की अपेक्षा 'सी बार! या हज़ार 
चार तो कह दिया! अधिक श्रुतिप्रिय है। 'छी छी' की अपेक्षा 'राम | राम !! 
अधिक श्रच्छा है | हिन्दी-साहित्य में 'छी छी' का प्रयोग लोगों ने, वास्तव में, 
अगला के उपन्याों में ही किया है । 


उपन्यास का नामकरण भी उपयुक्त नहीं है| पुस्तक का विषय कायाकल्प 

नहीं है और न बह पुस्तक के इतने विस्तार से सिद्ध ही होता है। कायाकल्प की 
कहानी समाप्त हो जाने पर भी उपन्यास का सिलसिला जारी रहता ओर वह 
मुख्य कथा की उपसंहति के साथ बन्द होता है | मुख्य कथा और कायाकल्प- 
कथा का मिश्नण भी नहीं किया गया है| दोनों कथाएं स्वाधीन रूप से अलग- 
अलग चलती है| केवल अन्त में, महेन्धसिंह के अवतार को चक्रधर का पुत्र 
चनाकर, उन्हें मिलाने की चेष्टठ की गई है| परन्तु महेन्द्र के अवतार के लिए, 
यह एक ही बात है कि वह चक्रधर के पुत्र होते या किसी और के। दोनों यूरतों 
- में कायाकल्प की कथा भी वही रहती और चक्रधर-मनोरमा की कथा भी वैसी ही 
रहती, जैसी वह है। यदि रंगभूमिः के सम्बन्ध में हमें यह आपत्ति है कि उससें 
तीन भिन्न-भिन्न घाराएँ एक ही उद्गम (या संगम १ ) से निकलकर तीन 
भिन्न-भिन्न दिशाओ्रों में बहती हैं और फिर न मालूम कहाँ जाकर विलीन दो 


द्घ० ह कर शिलीसुखी 


जाती हैं तो 'कायाकल्य'ं के सम्बन्ध में हम यह कहते हैं कि यहाँ दो नदियाँ 
अपने-अपने उद्यमों से निकलकर बहुत दूर तक वरावर-बरावर समानान्तर-्से 
चली जाती हैं श्रौर अन्त में सहसा एक दूसरी से मिल जाती हैं। स्थानाभाव के 
कारण हम वायाकल्प' के कायाकल्प-भाग पर अपने विचार प्रकट करने में 
असमर्थ हैं। 


# 
(विश्वास! 


श्री प्रेमवन्‍्द की शल्यों के प्रेमन्प्रमोद! नामक संग्रह का हाल ही में प्रकाशन 
हुआ है, इस संग्रह की पहली कहानी का नाम है (विश्वास! | हालकरेन को श्री- 
गणेश मानकर उन्हीं की स्मृति में शायद यह कहानी लिखी गई है। “विश्वास! ह 
का कथानक इस प्रकार है--- 

बम्बई के गवर्नर मिस्टर जोहरी की प्रेमिका मिस जोशी नाम की एक अ्रध्या- 
पिक्रा थी । मिस्टर जोहरी के जितने कूथ्नीति के काम होते थे उनकी एक-सात्र 
साधिका भी मिस जोशी ही थी | वह अपने हाव-माव द्वारा अपराधियों को अपना 
शिकार बनाकर उनके गुप्त रहस्थों का पता लगा लेती और फिर उन्हें मिस्टर 
जोहरी के हाथों में सांप देती थी। 


किसी समय वम्बई की व्यवस्थापिका-समा ने नाज पर कर लगा दिया, और 
देशमक्त मिस्टर आप्ट ने एक सावंजनिक सभा में इसके विरुद उत्तेजना फैला 
दी | अपने व्याख्यान में उन्होंने मिस जोशी के चरित्र-शादि पर भी कब्र 
किया | इससे अधिकारी-वर्ग में बढ़ी हलचल मच गई ओर श्राप्ठे गिरफ्तार कर 
लिये गए। परन्तु मित्त जोशी ने अपने युक्तिबल से शगप्टे को पूर्यूरूप से पँसाने 
का विश्वास दिलाकर मिस्टर जोहरी से उन्हें मुक्त * 

| अब मित जोशी आप्टे के घर पहुँचीं। परनू 

तथा उनकी शिष्ठता श्लोर सचाई से प्रभावित हो' 
उसने अपने प्रेम की घोषणा मिस्टर जोहरी से २ 
( मिल्यर जीहरी की ) हत्या तक करने को ' 
, जौहरी ने प्रेम ओर राजनीति में हार माना 
. यहीं कथा का अन्त हो जाता है। 

“विश्वास! नाम की कह्दानी दाल के' 
अमिप्राय यद दे कि विश्वास' का जन्म 


सुधा; वर्ष १) खण्ड १५ संख्या ३। 


मर शिलीमुखी 


मस्तिष्क की संकरता से हुआ है | हाल केन के “इटर्नल सिटी” का सारांश देना 
“विश्वास? कह्ामी को ही दुहदरा देना है । तथापि नाम-आदि के पस्चिय के लिए 
उसका कुछ साधारण वर्णन कर देना आवश्यक है 


इटली के प्रधान सचिव बैरन वानेली की प्रेमिका डोना रोमा भी कूंठ कर्मों में 
उनकी प्रधान सक्षयक द्ोती थी, गवर्नमेंट द्वारा नाज पर कर लगा दिये जाने के 
फारण जब देशभक्त राँसी ने समस्त रोम की जनता के सामने व्याख्यान दिया 
था तो उसने भी रोमा पर आज्षेप किया था | इस पर वह गिरफ्तार कर 
लिया गया था । परन्तु रोमा ने अचूक शस्त्रों द्वारा उसे बिलकुल तहस-नहस करने 
का भरोसा, देकर बॉनेली से कहकर उसे छुड़वा दिया | किन्तु जब रोमा 
रॉसी के मक़ान पर पहुँचती दे तो उसकी सादयी श्रोर शिष्टतत से ठगी जाकेर 
वह उस पर आसक्त हो जाती है, ओर धीरे-धीरे- इस बात को बॉनेली से 
कह डालती है। 
इंटरनल सिटी! एक बड़ा ऊेपन्यास है और “विश्वास! एक कहानी । 
उपन्यास की घयनावली की तमाम शाखा-प्रशाखाएँ और उनकी परिस्थितियाँ 
कह्षनी में नहीं ली जा सकती थीं। उन सबकी निकालकर दटर्नल सिटी का जो 
सार-भाग था वह विश्वास? द्वारा हिन्दी में रख दिया गया है | परन्छु अंग्रेज़ी 
अन्‍्थ में परिस्थितियों का विकास दिखाने के कारण जो माव-तरंगिणी हृदय को 
अवगाहन करने के लिए. विवश करती है, “विश्वास! में उसका कंकाल भी 
गही है । डेविड रॉसी का वक्‍्तृत्व सुनकर रोमा के हृदय में एक स्पष्ट स्मृति- 
सी जागरित होती है,..मैंने इस पुरुष को शायद कभी देखा है | फिर जब 
रोमा उससे मिलती है तो उसे अपना पुराना इतिहास मालूम होता है। 
रोमा के पिता इथ्ली के एक बड़े सरदार थे, ओर बॉनेली ने राजद्रोह का 
अमियोग लगाकर उन्हें देश-निकाला दिलवा दिया था। रोमा उस समय 
दोनतीन बृष की थी। उसी समय उसके पिता को रॉसो एक गली में ठण्ड से 
सिपकता हुआ मिला था और वृह उसे दया करके अपने यहाँ ले आये 
थे। बैरन ने बाद में छुल॒ ग्रे उनकी-हल्या-भी करवा डाली थी, और उनकी लड़की 
को, जो उस समय वालिका ही थी, अपने यहां रखकर, घीरे-प्रीरे उसे वर्तमान 
स्थिति मेंला डाला था | रॉसी रोमा के उन्हीं पिता का अनुगामी था। सब्र 
'चह निराश्रय हो गया ते प्राण-मय से इधर-उधर मारा-माय फिंस, क्यौंकि दानेली 
उसकी ,जान का भी गाहक हो ग़या था। इन बातों को सुनकर यह स्वाभा-. 
विकाशथा कि वॉनेली की तरफमैल्ीमा के भाव क्षण-मर के लिए कुछ और-के 


विश्वाप,. . - घ्दे 


और हो जाते ओर उसे रासी, से. सहानुभूति... होने. लगती |. परन्तु. मिल जोशी” 
 आप्टे के घर पहुंचते ही उसे प्रेम करने लगती है। ४ 


: अख्, यह तो- दोनों - कथाओं का स्थूल रूप हुआ। अब हम 'इटठर्नल 
सिंदी! और “विश्वास! की अन्य बातों की-तुलना करेंगे 


“विश्वास! का आरम्भ मिस जोशी के.पर्स्चिय से होता. है---“वह सारे प्रान्त ,, 
के धन और कीति के उपासकों.की-देवी थी-। अंगर किसी को खिताब का. ख़फ़ 
था, तो वह मिस जोशी की खुशामद करता. था.। किसी. को श्रपने, या श्पने 
सम्पत्धी के लिए. कोई अच्छा ओहदा दिलाने : की धुन थी तो. वह “मित्र. जोशी 
की आयधना करता | सरकारी इमारतों, के ठेके, नमक; शराब, अ्रक्तीम आदि के 
ठेके, लोहे-लकड़ी, कल:पुज़े - आदि के- ठेके, सब मिस जोशी के ही हाथों में. 
थे।” रोमा का परिचय भी बहुत-कुछ ऐसा ही ..है, बातचीत करने बालों में 
से एक महाशय कहते ह--"१४ए कंत ऐ० 2७ फ्रांधांशल' व]- 
ए0एा[ 80-70 80 ?--20मञाव मिठ75.....770फव0 ण्रठाए 
0०7०७ 88, 88007गस्‍079, 7070प78 ?--०ग्रएव सि०घाद 
जए0 ०75%7888 406 वा्व टावापांची)]8 ००प्रार[989; 
००४९४ िते8 व7व वांझआपण॑४७ गिल्य ?2+-20०774 
पिणा०8 .2छ5ए5, वफिवए8 00778 मि079 !? (इटनंश सिटी, 
पष्ठ २३)। 


* फिर. मिस जोशी का प्रभाव. ऐसा.था कि--“जिस वक्त वह अपनी अरबी 
घोड़ों की फ़िव्म पर. सैर करने, निकलती, तो रहंसों की सवारियाँ आप ही 
आप रास्ते से हू जाती थीं।” रोमा की प्रशंसा में भी एक सज्जन कहते हँ-- 
॥#फ्रपठ३ वे 930 छ 90पद्री7785व४ पर (8 ०080 
€ए९/ए गींडा0079' बाते [76वा898 0 9पए ०79 वषणठ70- 
ल्‍)8,” (इ० सि०, प्रष्ठ २३) । . 

' परूतु :मित्र जोशी के इस श्रमित प्रभाव का क्‍या कारण था £ “उसकी 
प्रतिए्ठ, शक्ति श्रौर कीति का कुछ और रहस्वे था | सारा नगर ही नहीं, सारे 
नगर का वच्चाजिच्चा जानता था कि वम्बई के गवर्नर मिस्टर जौहरी' मिल 
जेंशी के बिना दामों के गुलाम हैं ।” यही रहस्य रोमा की प्रतिष्ठा का भी थौ-- 

॥४50७ झचते 76 ए्ला' 30ंएग्यांववर० र्ण >ांव पाक 


छ9.. शिल्लीसुखी 


8९7४8प फ़ए गीछ प्रा0ज्े 00जॉल्ते जरावा ग0 8 हांप्रतेणा:? 
(इटनल सिटी, पृ २४)। 

इस परिविय के बाद हम कथा-काल की परिस्थितियों-से परिचित किये 
जाते हैँ ।४बम्बई की व्यवस्थापिका-सभा ने नाज पर कर लगा दिया था।”? 
इटली में भी उन दिनों नाज़ पर कर लगाया गया था। इब्ली में नाज 
पर कर लगा था या नहीं, परन्तु बम्बई में हमें कमी ऐसा द्वोने का पता नहीं 
है। खेर, यह वह समस्या थी जिसने बम्बई में आप्टे को और रोम में रॉसी 
का एक सार्वजनिक जमाव में घुलवाया | रोम में उसी श्रवसर पर पोष की 
जबन्ती भी थी, और इस कारण- देश-विदेश के सभी बढ़े-बढ़े आदमी वहाँ 
एकत्रित हुए थे--पॉनिली, रोमा तथा मिन्नगणु सब वहां उपस्थित थे। यहा-- 
ममिस जोशी के ऊँचे बरामदे में नगर के सभी बढ़ें-बढ़ें रईस, राज्याधिकारी 
तमाशा देंखने के लिए बेंठे हुए थे ।? जिनमें मिस्टर जीहरी भी शामिल थे | परन्तु 
हमारी समझ में भारत के अंग्रेज़ गवर्नरों को भी शायद इतनी स्वतंत्रता नहीं 
है, और न-यद उनके पद-सम्मान के उपयुक्त ही है कि ये अपनी प्रेमिकाओं 
के मकानों में स्वयं पहुँचते रहें | साथ ही इस ग्रकार के उत्तेजनापूर्ण भीड़- 
मड़कके का तमाशा देखना भी एक भारतीय गवर्नर के लिए बड़ी असा- 
मान्य बात है। हमें एक भारतीय प्रान्त के दिन्हुस्तानी गवर्नर होने की कल्पना ' 
में भी आपत्ति है। कल्पना सामान्य बातों में हस्तन्षेप करने में स्वतस्त्र है, 
परन्तु बहू इतिहास के स्थूल सत्यों का उल्लंब्न नहीं कर सकती | हमने आज 
तक कोई ऐसा उपन्यास नहीं पढ़ा जिसमें इंगलेंड के बादशाह मुदम्भद इस्माइल 
अमेरिका के प्रेज़िडिस्ड मिस्टर कुबेस्रय या मध्यकालीन भारत के सम्राट राजवमो ' 
के राज्यकाल की कथा कही गई हो ! 

पीड़ित जनता ओर तमाशाई बड़े लोगों के इन दो विरोधी दृश्सों को 
हृदयंगत करने की द्मारी चेश को वक्ता मद्दोदय के आगमन से निद्गत्ति 
मिलती है। आप्टे मंच पर आए। उनकी श्रायु दीत-पैंतीस वर्ष से अधिक 
न थी | लगभग इतनी ही आयु डेविड रॉती की भी थी। आप्टे नें मंच पर 
खड़े होकर पहले जनता को शान्तचित्त रहने और अद्दितात्त पालन करने - 
का आदेश किया | पहले या पीछे, रॉसी ने भी यही आदेश दिया था-- 

"काला? 0७ उगंवे, ५ 7 छोौ००वे 99 डा७१ (07 
77५ 8070७... ... ? (इ० सि०, परष्ठ ४६) । है 


फिर व्याख्यान शुरू हुआ--/इघर तो हमारे भाई दाने-दाने को मुदृ॒ताज 


विश्वास फ 


: हो रहे हैं, उाघर नाज पर कर लगाया जा रहा है, केवल इसलिए कि राज- 
* कर्मचारियों के इलवे-पूरी में कमी न हो।” उस तरफ रॉसी कह रहा है... 
+पूह (#0एशाप्राशठगणं वह 5फ 908१0 50 व8 0 एपाए[- 
[20ए (0078 ता, ठणतठे दांएठछ 70 क्‍8 &9ज7786 80) ०] 8 

छवात) जरगांएी 92०]०758 (00 वी.” (इ० सि०, पृष्ठ ४५) 
आगे चलकर आप्टे कहते हैं--“आज हंम उच्च स्वर से कह देना 
चाहते हैँ कि हम यह क्र और कुट्लि व्यवहार नहीं सह सकते | यह हमारे 
लिए श्रणह्य है...हमारे घरों में चूल्हे न जलें, और कर्मचारी लोग थियेयरों 
. में ऐश करें, नाच-रंग की महफ़िलें सजावें, दावतें उड़ाव, वेश्याओं पर कंचन 
की वर्षा करें | संसार में ऐसा कौन देश होगा जहाँ प्रजा तो भूखों मरती हो 
ओर प्रधान कर्मचारी अपनी प्रेम-क्रीड़ाओं में मग्न हों, जहाँ स्त्रियाँ गलियों 
में ठोकरें खाती फिसती हों, और श्रध्यापिकाशों का वेश धारण करने 
: बाली वेश्याएं श्रामोद-प्रमोद के नशे में चूर हों... ।? उधर गलियों में ठोकेरे 
खाती फिरने वाली स्त्रियों की दशा पर संदेव दुखी रहनेवाला राँसी भी 
गवर्ममेंट श्रौर कर्मचारियों को इसी तरह फरटकासता है। 


,.. />“कैलते प्र0 ॥ रिणा७ ठव्याण एणंए 40 ॥6 30॥7- 
678 ध0 व0ण तिशांए 7्रंशा858858 078व0]8 [8 एणे>- 
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इंसके' बाद आऑप्टे ओर रॉसी गिरफ्तार करें लिये गए.।' एकान्त में 
मुलाकात होने पर मिस्टर जौहरी की मिस जोशी के सांथ निस्‍्ते प्रकार से 
बातचीत होती है | हम अवतरणों के नीचे-नीचे ही उनके मूल सहरशांश 


दो शिक्लीमुखी 


ब्ला्ि 


देते . लायंगे। मिल्दर जोएरी कहते ए--बल्चा बहुत दिलों के बाद पंजे में 
आये ते । :एउद्रे/ का मुपदमा खलाफर कम-से-कम दस माल के लिए श्रएट- 
सेन भेज गा। मु 
पछृ& 5४वे)] 95७ एज 97 8 99? 
“ज़ादा 077? 


75290 ...... ७ लछिी0७9 755 तार 00 वि" वा. 
[ठ8. ७ इ॥ठवी ठतठु00 9970 96४ए79570 

४ पित्त जोशी--इससे दया फ़ायदा ?! 

"जता ठु००पे थी गीठा 00?" 

“क्यों | उसको अपने किये की सजा मिल जायगी | 

गुरु जी 8...,..०एघ४३ी९वे.”! 

प्लेफन सोचिए, ईँमे उसका फितना मूर्य देना पढ़ेगा। श्रभी जिस बात 
को गिमे-गिंनाए लोग जानते हैँ, बह सारे संसार में फैलेगी'“श्राप शसंवारों 
'फे रांवाददाताओों की ज्ञदान तो बन्द नहीं कर सकते ।”? 


फुछमार॥[ जी 98 3 00प0७ व|ंणए, (० ॥759- 
॥ छत्ती 94 एज78चाॉउपे 379 एपॉजआट उतरा) गाते ठत॒गी। ....-- 
मै जशां। 28 स्ांड5प5०७तें वाते 5४80७ उगवे 2े०द्रावजा80 
पाशं.......) +ए7०586 5 ॥657वे ् पं | 


£6,०५५०५ 


इससे भी सहज , उपाय बता सकती हूँ। - आप आप्टे को मेरे 
हारी में छोड़ दीजिए... उसके आन्तरिक मार्दों श्रीर विचारों की थाह 
लेकर में आपके सामने , रख दूं'गी। में ऐसे प्रमाण खोज निकालना चाद्ट्ती हूँ, 
जिनके उत्तर में .उसे मुंह खोलने का साहस न दो, ओर संसार की सहानु- 
पति उसके बदले .हमारे साथ हो। चार्रो तरफ से यही आवाज आये कि 

कपटी ओर धूर्त था...यद पडयन्न्रकारियों का मुखिया है ओर में इसे सिद्ध 
कर देना चाहती .हूँ।” सह हु 


ल्‍्न्++न चक्र 
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विश्वास दंड 
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“यह कार्म इतना आसान नहीं है -जितना छमने समभा रखा है। आए्टे 
राजनीति में बड़ा चतुर है ।” पा -> 5 2 

“/फर्पा ?शाह्ा।087--8 77 8 076 ० 8 47000- 
0 2000] 


“ऐसा कोई पुरुष नहीं, जिस पर युवती अपनी मोहिनी न डाल सके। 
“[ १९७ 8867 ')7.7 ( इ० सि० पृष्ठ ५० से पृष्ठ ४२ तक ) 


इसके बाद मिस्टर जोहरी जो बातचीत करते हैं वह एक बंहुत लडड़ 
दिमाग मनुष्य की-सी सालूम होती है। इटनल सिटी के कता ने बेरन से 
वे बातें नहीं कहलाई हैं। * 

बात॑चीत समाप्त कर मिस्टर जोहरी चले जाते हैं। उस समय अकेले में 
मिस जोशी को ऐसा मालूम हुआ, मानो आप्टे मंच पर खड़ा बोल रहा है। 
उसका शान्त,सौम्य, विधादमय-स्वरूप उसकी आँखों में समाया हुआ था । प्रथम 
देशंन में रोमा का छृदय डेविड की ओर कुछ आकर्षित हुआ था, परन्तु वह 
> अधिक उपयुक्त संस्कारों और मन प्रगतियों काफल्-था । 


प्रातःकाल मिस जोशी अपने भवन से निर्केली, उसने .सड़कू, पर आकर एक 
तांगा कर लिया श्लौर आप्टे के घर की ओर चली, रोमा भी अपनी गाड़ी में 
न जाकर एक किराये की गाड़ी में ही गई थी |, " 


८ ०*३६४ -« 


हता था | आप्टे का कमरा बहुतू ही सादा था और उससे, विशेष -कोई सामान 

न था, इसी तरह रॉसी एक ग़रीब मनुष्य के सांथे उसी के मकान:,में रहता था. 

श्र उसके कमरे में भी कोई विशेष सामान न था. मिस-ज़ोशी और रोमा, दोनों 
ही अपने-अपने नायकों की सादगी देखकर दंग रह- गई. थीं.। , लुद्दार और 
ग़रीब दोनों, के एक-एंक पाँच-छः वर्ष का तेज़स्वी लड़का «था, जिसे उनके 
मेहमान ( आप्ठे और डेविड) बड़ा प्यार करते;स्थे.):"इस प्लड़के- का -होना उप- 


मर शिक्षी मुखी 


स्यामत थी घटनाओशों के दियास नें बढ़ा सहायक होना है; परस्तु गहय में बा! चल 
झुल मिर्थगा है | उसके बिना भी गहय ज्यों दी-लों रष्ट सकती थी । श्राप शोर 
ेयिट रोसी पत्ने में लेख लिखयर जी बुछुकमात थे, उस श्रान मकान बाली के 
देते पे । ' 

संगी के घर प्टरेलकर जो दशा रोगा के हृदय मी हुई थी, यही श्रादि फे 
घर परमवर मित्र झोशी की भी हुए १ दिस जोशी की खपने गद्दी देग्पपा 
श्राठे के झपनी गरीडी पर लण्जणा थाएं; वयाप लेबिट इस प्रकार लडिजन नहा 
हुआ था और यही उसके ऊँचे चरित्र के अनुरूप था। मिम जोशी से पहुँचे 
है आटे वो एस प्रकार सम्योधित क्रिया--"द बिना ब्रुलाए आपके यर्य अरे के 
लिए क्षमा मागती हूँ, किस्त काम ऐसा जहरी था कि भेरे आये बिना पृष्ठ न ही 
सता, ,....।! 

गेसा से रोसी मे बहा था--- 

#] गए देणांतव व एथाए णापडपढी शिाए 7 ठ0णाभ पर 0 
886 (00, 9 ४0प 6९8 07280 ग्रा6 40 ४ गाते दाग 
त॒ुर्णा७ ॥9]:2/8585. (० सि० फृद्ध ८६) 

सके पश्चात्‌ दोनो ही व्याख्यान वाले झा त्तपी की शिक्रायत करती ६-- में 
आपने ज्ञोग देकर कहती हूं कि थे आाज्तिप करके आपने मुझ पर मार अत्याचार 
किया है। आए जैसे सहदय, शीलवान , विद्वान आदी से मुर्के ऐसी आशा न 
थी। में अउला हू , मेरी रक्षा करने बाला कोई नहीं है । कया आपको छत था 
कि शाप एक झबला पर मिथ्यारोपण करें, अगर में पुरुण होती तो आएसे 
त0७] खेलने का आग्र करती। अबला हैं, इसलिए आपकी सज्जनता की स्पर्श 
करना ही भर हाथ में है, आपने मुझ पर जे लांहुन लगाए हैँ थे स्ंधा 
निमू तल हैं ।” इसी भांति-- 

'प [ श्छ्चा& 3 ॥वा, + 5पएछ9058 | ड०णेंपे टग]०९75७ 
ए6ठए0. उशंग्व व एशणावा, 9 250 ठगोए 20786 40 ए00७ गाते 
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विश्वास यह 


यहाँ एक बात यह भी ध्यान में रखने योग्य है कि भारत में न तो तेष&! 
खेला जाता है और न-वह क्लानूनन जायज ही है। मिस जोशी उसका कैसे 
'ज़्याल कर सकी, यह समझ में आना कठिन है | 


शिकायत सुनकर आएप्टे प्रायश्चित्त करने का वचन देता है | उसी सिलसिले 
में यह भी कह जाता है कि--“मैंने अपनी माता का मुख नहीं देखा, यह भी नहीं 
जानता कि मेरा पिता कीन था, किन्तु जिस देवी के दयावृक्ष की छाया मे मेरा 
'पालन-पोपण हुआ...” इत्यादि, हम देखते हैं, डेविड ने भी अपनी माता का मुख 
नहीं देखा था, ओर न वह अपने पिता को ही जानता था | आप्टे की भाँति वह 
'मी एक दूसरे के दयावृक्ष की छाया में तेरह वर्ष तक पला था, ( इ० लि०, पृ० 
/६२१)। आप्ठे और डेविड रॉसी अपने प्रायश्चित्त की भावना में अपनी परम 
गोपनीय बातें तक कह डालते हैं। अ्रपने आश्रयदाता के मर जाने पर दोनों इधर- 
'उघर छिपे-छिपे फिरे, और उन्होंने कितने ही अपक्ृष्ट दासकर्म तक किए--बोड़े 
की साइसी की, एक होटल में वरतन माँजे, इत्यादि ( इ० सि०,पृ० १४६ ) एक 
और बड़ा रहस्य है। यहाँ आप्टे पर चोरी के ओर वहाँ रॉसी पर राजद्रोह के 
अभियोग में वारंट जारी थे। जिनके कारण दोनों अपना-अपना नास बदलकर 
'फिरते थे। पर प्रायश्चित्त के उत्साह में दोनों अपना असली नाम तक बतला देते 
.हैं। जब उनसे पूछा जाता है कि उनके इस तादात्य से लाभ उठाकर उनसे 
बदला लिया जाय तो वे क्‍या करें, तो दोनों कहते हैं, “हमें इस विश्वास-घात की 
आशंका नहीं है....ऐसा बदला नहीं लिया जा सकता? (इ० सि०, १०६४-६५)। 


बदला लेने और पकड़ा देने आदि की बात सुनकर आप्टे के सहवासी का लड़का 
अगना डंडा उठाकर वीरोचित भाव से उसके पास झाकर खड़ा हो गया | डेविड 
के साथी का लड़का भी उसका ऐसा ही मित्र था, उसके पास भी एक इसी प्रकार 
का डंडा था, और उसके खड़े होने का भाव भी ऐसा ही वीरोचित था | 


आप्टे के यहाँ करुणा ओर स्नेह के इन विपययों का अनुभव करके मिस 
जोशी को भी कुछ पश्चात्ताप द्वोता है, वह भी अपनी दुःशीलता का निवेदन 
करती है, वह कहती है--“जिसका हृदय इतना पवित्र, इतना निष्कपट, इतना 
सदय हो, वह मनुष्य नहीं देवता है | भगवन्‌ , आपने मुझ पर जो आक्तेप किए 
चे सत्य हैं। मैं- आपके झनुमान. से -कहीं: अधिक, भ्रष्ट हूँ....मुझ- पर दया 
फ़ीजिए |” रोमा भी कुछ .इसी प्रकार के भाव प्रकट करती है.... ., , 


“| तेठ ग्रठ 84५ गाव | 97 गी०व७7७7 जशीएएआावॉविल 
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[ गराहए ॥6ए० ॥ए8ते 5 0ए0व्रीभी९४५४ पछ गागंपि 500768 
र्ण ए90एएसाए-बापे इणाएच---रपे एशाव08 म | गचते 
एल हक प्रो व ग्रह गरी.छ ए50, गाए ७ गरांपीत  ॥5ए७ 
छण्छ काशिशायं (इ०सि० प्र॒ष्ठ ६०६२) , - - 

शड़ी-दहत देर और इसी प्रकार बातें होने के उपरान्त मिस जोशी श्रगले 
ज्ञ आप्टे थो अपने शर्त थाने का निमन्‍्त्रणु देकर विदा होती है । शेमा ने भी 
खलते समय डेविड को इसी भांति अपने यहां थाने के लिए निमंत्रित किया 
था। 


हज 


दूधरे दिन आए मिस जोशी -के यहा पहुँचते है | मिस जोशी के यहाँ इस 
समय मेहमान लोग जमा थे, ससी भी.रोमा के घर गया था; पर उस सम्य वहां 
कोई खास आदमी नहीं था| इसके दाद बह णक रोज रोमा के साथ भिय्रेटर को गंया 
था | मिस जोशी के मकान का दृश्य भियेटर के दृश्य से लिया गया है| जिस 
कार थियेटर में रती सद्ध-धेजबर गया था उसी तरह आप्ट जिस समय 
स् आए थे “बह पृर पैशनेवुल रस बने हुए थे ।” वियेदटर में रॉसी का म्ज़ाक 
बना था श्र लोगों में उसकी तरफ़ डे गलियाँ उठाई थीं ( इ० सि०, पृ८ ११८) 
वहाँ शेटमारनों से आाप्ट का मज़ाक उड़ाने की कीशिश की थी । 
॥ अपने सोने के कमरे में गई | उसने सजे हुए. कमरे को 
) से देखा, अपने आभपणणो को पर से ठुकरा दिया 
ढी पहनकर बाहर निकली ।! समय आने पर परिस्थिति का 
उचित विद्यस होने के बाद रास ने भी शपनी तंमाम विलास-सामग्रियों का त्याग 
कर दिया था । ५ न 


३ 


सदसा मिस जोर 
घुगा के नेत्ों (हि 
झोर एक गोटी साफ 


अत ससाच्ति का अवसर उपस्थित होता है, ओर मिस जोशी सब मेहमानों के 
सामते आप्टे के लिए अपने प्रेस ओर भक्ति की घोषणा करती है। रोमा ने भी 
इस रूप में नहीं; किन्तु उरन्‍्यासं की:घटना-श खला के साथ-साथ चलेकर अपने 
प्रेम की बात सबापर प्रकट कर दी है | मिस्‍्र जोहरी को मिस जोशी के इस 
प्रस्यापन से वड़ा सर्द पहुँचता है और वह साम-दाम-दंड-मेद से काम लेना 
चाहते हैँ ।मिस जोशी इस पर पिस्तौलाशिकर खड़ी हो जाती है. झोर उन्हें मारने' 
की घेंसकी देती है. बॉनेली ने भी बहुत असे' तक ओऑशा/निरांशा की डोरियों में 
भूलकर इर तरह के छल ओर कीशल से-कांम लियो ''अ्रन्त में उंपन्यास में भी 
एक ऐसा अवसर आता है,जब कि रोमा को जैरन के सामने पिस्तील लेकर खड़ा 


: विश्वास ह ९१ 


होना पड़ता है ( देखिए इ० सिं०, ४० ५४२६ 9: परन्तु विश्वास” गवनर की 
क्षमा और उत्सग के सा . संमाप्त होता है, और उपंन्यास में बैरंन खिड़की से 
गिर पड़ने के कारण भर जाता है| 


हाल केन का यह सौभाग्य था कि हिन्दी के उपन्यात-सप्राद ने उन्हें 
अपना महाजन बनाया, परन्तु हिन्दी का यह सौभाग्य है कि नहीं, इसकां निर्णय 
मुन्शी प्रमचन्द के (विश्वास-मोन' पर निर्भर रहमे वाली हिन्दी .जनता और प्र म- 
चन्द- के प्रकाशक करेंगे | सम्भंव है प्रमेचन्द जी ने कहीं किसी से जिक्र किया 
हो कि 'विश्वास” का जनक इंटर्नल सिंशी' है, परन्तः प्रेम-प्रमोद!, के पढ़ने वाले 
उसे प्र मचन्द के प्रतिमा-साँगर से निकली हुई एक मुक्तो-मणि ही सममेंगे । जो 
मनुष्य अपने ध्ाहुबल से ऐश्वंक्शाली बने सकता है उसे दूसरों से उधार लेकर 
आपने ऐश्वर्य का प्रदर्शन करेंनी शोभा नहीं देता। व्यक्तिगत हानि-लाम का 
'जिक छोड़िए । इससे हिन्दी-साहित्य की उन्नति को कितना धक्का लेगता है 
प्रम्चन्द जी एक नामी लेखक हैं। उनकी कृतियाँ जैसी कुछ भी हों, उम्हें 
प्रकाशक लोग आँखें मूँदकर ले लेते हैं, . परन्तु जो लौंग इतने नामी 
नहीं हैं 'उनेकी अरच्छी-से-अच्छी- चीज़ भी किसी उज्ज्वल भाग्य की आशा 
नहीं रख सकती | इसी- “इटनल सिटी” के आधार पर गिरीश, जी ने “संदेंहः 
ज्ञामक उपन्यास लिखा है, जो विश्वास” से कहीं श्रच्छा है। परन्तु उसे कितने 
लोग जानते हैं और गिरीश जीं को उससे कितना प्रोत्साहन मिला है। भ्रीयुत्त 
कृष्णदत्त पालीवाल ने भो 'इठनल सिटी? का अनुवाद किया है। उससे पालीवाल 
जी को- कितना आर्थिक लाभ ,हुआ और प्र मचन्द जी के ग्रन्थ _ के मुकावले:में 
उसका कितना प्रचार हुआ । ब्िवेणी के एक ही पुण्य-जल से दो मनुप्यों ने 
लोदा भग् है। एक लोटे के जल का श्राचमन करने के लिए भक्तगण दक्ति- 
यात्रों के ढेर लगा रहे हैं, परन्तु दूसरे लीठे का जल छुलक-छुलक कर ही 
' नष्ट होता, है. दम विशेष रूप से प्र मचन्द जी को कुछ नहीं कहते | हिन्दी में 
ओर भी कितने ही लेखक आजकल ऐसा कर रहे हैं, परन्तु उनकी अग्रेज्षा प्रेंम- 
चन्द जी का ,द्तत्तरद्रायित्व बहुत ही. बड़ा है। हम उमभते हैं,' प्रेमचन्द जी का 
कंतंव्य इस तरह “की धींगा-धींगियों को निमूज्ल और योग्यः पुरुषों के प्रयत्नों को 
उत्साहित करना होना वाहिए। यदि प्रेमचन्द जी,के उदाहरण से.हिन्दी में अच्छे 
लेखकों का विकास हो, और हिन्दी साहित्य:का, मंडार बढ़े; तमी हम प्रेमन्नन्द 
जी के. कतश हो-सकते. हैं..ढ,उनके विश्वा्सों' पर भरोसा रख -कर नहीं |,इससे _ 
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२ ञ शिल्लीमुखी : 


उदीयमान लेखक निरुत्साहित हो जायंगे, और उन्हीं के पथ पर चलने के लिए 
ग्रहुब्ध होगे । 

इस लेख को प्रकाशित करने से पहले 'सुधाः-सम्पादक ने इसे प्रेसचन्द 
जी के पास उनकी सम्भति के लिए भेजा था । उत्तर में प्रमचन्द जी ने इसका 
प्रतिवाद भेजा था, जो उुघा-सम्मादक ने लेख के साथ-ही-साथ छोप दिया 
था ? यह प्रतिबाद पत्र के रूव में था । नकल नीचे दी जाती है-- 

४प्रिय छुलारेताल जी. 


हमारे मित्र पं» अवध उपाध्याय तो कायाकल्प” को इय्नल सिटी पर 
आधारित कता रहे हैं | मि० शिलीमुख ने उनको बहुत अच्छा जवाब दे दिया | 
मैं ग्रमी सभी मित्रों से कह चुका हूँ कि “विश्वास” केवल हाल केन के 'इब्मंल 
सिटी! के उस अंश की छाया है, जो वह पुस्तक पढ़ने के बाद मेरे हृदय पर 
अंकित हो गया । मेने पहले “चांद! में यह कह्यनी लिखी थी। वहां से वह 'प्रेम- 
प्रमोद! में आई | मैने प्रकाशक को अ्रपने पत्र में स्पष्ट लिख दिया था कि यह 
कहानी “इयनंल सिटी! की बिकृत छाया है। अपने प्रायः सभी मित्रों से कह चुका 
हूँ, छिपाने की जरूरत न थी, और न है। मेरे प्लॉट में 'इटनल सिटी? से बहुत 
कुछ परिवनन दो गया है, इसलिए मैंने अपनी भूलों ओर कोताहियों को हाल 
कैम जेंसे संसार-प्रसिद्ध लेखक के गले मढ़ना उचित न समझा | अगर मेरी 
कहानी 'इटनल सिटी का अनुवाद, ल्पान्तर या संक्षेप होती, तो में बड़े गये से 
हाल केन को अपना प्रेस्‍्क स्वीकार करता । पर इठनल बिटी का प्लॉट मेरे मस्तिष्क 
में आकर न जाने कितना विज्ञत हो गया है ] ऐसी दशा में मेरे लिए हाल केन 
को ऋइलंकित करना क्या श्रेयत्कर होता है | 
नल सिटी! प्रसिद्ध पुस्तक है | हिन्दी में उसका अनुवाद हो चुका है। 
अनुवाद हो चुकने के बाद मैने कद्दानी लिखी है। श्रीकृष्णुदत जी पालीबाल 
ने ही मुझसे इस पुस्तक की प्रशंसा की थी | अपना अनुवाद भी सुनाया था। 
उन्हीं से पुस्तक मांगकर में लाया था। ऐसी दशा में मोटी बुद्धि का आदमी 
भी समझ सकता है कि में विज्ञ संसार को धोखा देना नहीं चाहता था। जिस हृद 
सक में ऋणी हूँ उस दृद तक में लिख डुका ) ऐसा कौन आदमी होगा जो हिन्दी 
में छुपी हुई किताव से मिलती-जुलती कहानी लिखे और यह समझे कि वह 
मौलिक समझी जायंगी। फिर भी मेरी कहानी में बहुत-कुछ अंश मे है, चाहे 
_चह रेशम में दाद को जोड़ ही क्‍यों न हो। ( इसके बाद कुछ लाइमें ऐसी थीं, 
जिनका इस ग्रतिवाद से छुद्छु संबन्ध नहीं । सु०-सं० ] --प्रेमचन्द |! 


बिशदास डे 


इस प्रतिवाद का प्रतुत्तर मूल-लेखक की ओर से सुधा” की अगली संख्या 
में इस प्रकार निकला था । 


/विश्वास? और इटनल सिटी! की जो तुलना मेने “सुधा” की गत 
संख्या में की है उसके उत्तर में प्रेमचन्द जी ने लिखा है कि वह “विश्वास”? 
के श्राधार का उल्लेख अपने कुछ मित्रों तथा प्रकाशक से कह चुके थे | श्रपने 
विचार “सुधा” में प्रकाशित करके यदि हमने प्रेमचन्द जी को कप्ट पहुँचाया है 
तो हम उनसे क्षमा मगते हूँ। परन्तु दा, हमने उनकी कहानी को सौलिकता 
के आवरण में लिखी गई समझ कर कोई अपराध नहीं किया दे। यदि दस 
हजार पाठक विश्वास को पढ़कर उसे मौलिक समझें तो कोई अवराघ न करेंगे। 
उनके पास यह जानने का साधन नहीं है कि प्रेमचन्द जी ने उसे अपने मित्रों के 
समक्ष उसके श्राधार पर लिया हुआ स्वीकार कर लिया है | 

दूसरी बात यह है कि अपने मित्रों से कहकर प्रेमचन्दजी अपने उत्तर- 
दायिल से मुक्त मी नहीं हुए हैं| वह केवल अपनी मिन्न-मंडली के ही गत्व- 
लेखक नहीं हैँ, बल्कि समस्त हिन्दी-जगत्‌ के हैं। यदि ट्विन्दी-जगत्‌ के सामने बह 
एक अनुवादित कद्दानी लेकर आते हूँ, तो उन्हें उसे बतला देना चाहिए, कि उनकी 
यह कहानी अनुवादित है । 

एक तीसरी बात भी है। बंद यह कि अपने मित्रों के सामने अबनी स्वीकृति 
उल्लेख करना प्रेमचन्दजी की बड़ी पोच दलील है। हिन्दी के पाठकों को अधिकार 
है कि थे इसे मार्मे या न मानें । 

विश्वास” में कितना अ्रंश प्रेसचन्दजी का अपना है और “विश्वास”! 
इटर्नल सिद्दी! का अनुवाद या, रुपान्तर है, इसका अनुमान मेरे मूल लेख में 
“धविश्वास/ओर” <डूटर्नल सिट्री' की तुलना से यथेष्ट रूप में किया जा सकता है। 


रख 


७, 
प्रेमचन्दर्जी का कीशल 


प्रेमनन्द डी की प्रस्यात लेवनी दारा अ्रंकित की हुएः फाशल! नाम 
की कपानी, जो रेम-प्रमोद' मामक गहप-संग्रह में प्रफाशित हुई हे, पहने: को 
दम तीमाग्य प्रात हुआ । उससे कुछ दी समय पहले गाइडि मोगा (090७ 
शठपुउत88वा्ग ) की ' एक गह्म निकेता (१९०४)३०९) तथा स्वामी 
संघदेवजी कृत आएचर्यजनक घंटी! में उसका अनुवाद “माला' भी हमने पढ़ा 
था। 'फीशल' को देखने के याद पूर्व-स्मृति ने 'नेकलेस! आर “माला! की - हमारे 
सामने उपस्थित क्रिया। अपने' संदेश की परीक्षा करने के लिए पहली दोनों 
कंद्वनियों को हमने एक बार पिर पढ़ा । एमे निश्चय हो गया कि कीशल' का 
अवश्य उनसे कोई धनिष्ठ सम्बन्ध है । हम तुलना द्वार अपने कथन की अधिक 
च्वक फरने की चेप्टा करेंगे। 
कलेंस' श्रोर 'कोशल' दोनों के लेखक एक हार के क्रिस्से, से आरम्भ 
करते हूँ | 'मेकलेस' की स्त्री का पति किसी दफ्तर में एक साधारण क्‍्लक था, 
उसकी पत्नी को ज़ेयर बेर का बहुत शोक था, परन्तु उसके साधन ऐसे नहीं 
थे कि वह अपनी पत्नी के शीक्रों को पूरा कर सकता । एक रोज किसी निर्म्रण में, 
जाने के लिए वलक-पत्नी अपनी पड़ोतिन से उसका हार मांग लाई। द्वार हुर्भाग्य-- 
वश खो गया, श्र फिर उसे लीगने के लिए दूसरा हार बनवाने की योजना में 
पति-पत्नी की बहुत काल तक घोर परिश्रम करना पड़ा । श्रन्त में दस वर्ष बाद 
दोनों पढ़ोसिया की प्रसंगवश मुलाकात होने पर मालूम होता है कि हार नकली 
जवाहरात का था | 
प्रेमचन्दजी की कहानी में यह भेद है कि यद्यवि इसमें भी हार दूसरी पड़ो 
सिन से सांगा गया था, और उसे लौटाने के लिए. नया हार बनवाने में बूढ़े 
डित को भददीनों अपनी जान खपानी पड़ी थी, परन्तु द्वार चोरी नहीं गया था, 
धूर्ता स्त्री ने चोरी जाने का बहाना करके कौशल द्वारा ग़रीब ब्राक्षण से अपना 
द्वार बनवाया था। ः 


की 


हर 
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माया के पति पंडित बालकराम एक मन्दिर में पूजा करते थे। वह 'नेकलेस!. 
के नायक से भी गरीब; ये, परंन्ु-तेकलेस' फ्रांस की जीवनगति का एक जित्र है. 
वहाँ के आभूषणों में हार;क्रा प्रधान-स्थान है। एक सज्जन कहते थे. कि. 
'कीशल? में कोई ऐसी श्रसाधारण बात नहीं है कि. प्रेमचन्द जी उसके लिए दूसरों. 
के ऋणी. सममे-जाय॑ | इसके लिए. 'नेकलेंस” में जो मलाई है, ज़से छोड़ 
प्रेमचन्दजी उसका मठा क्यों लेते | प्रेमचन्द्र जी ऐसा वयों करते, या उन्होंने 
ऐसा क्यों किया, इसका उत्तर सिा उनके और कोन दे सकता है ! इसमें तो सन्देह . 
नहीं कि, कौशल? में कोई असाधारण वात वया, साधारण बात भी नहीं है. ] 
साथ ही इसमें भी सन्देह, नहीं कि 'नेकलेस! में अवश्य असोधारण बात, है ।. 
यह भी स्वाभाविक वात है,कि कभी-कभी कोई साधारण लेखक श्रसाधारण 
लेखकों की असाधारणता से ग्रलुत््घ हो जाते हैं, चाहे वे मूल की अ्रसाधार्‌णुता का, 
नकल में भत्ते ही. निर्वाह न कर सके। 


बहरदाल,.'कौशल' का शरीर वही है जो 'िकज्ेस! का । हाँ, आत्मा वह 
नहीं है.। श्रात्मा के स्थान में इसमें कठपुतलियों में बोलनेवाली आ्रावाज्ञ भरी गई. 
है | कौशल? में उस खूबी का लेश भी नहीं है जो 'नेकलेस' में. हे | इस बात 
को उपयक्त सज्जन भी मानते हैं। कोई आदमी चोरी करेगा तो कीसती वस्तुओं 
पर ही हाथ मारेगा, न कि काठ-कवाड़ पर | वतमान प्रश्न के सम्बन्ध में हमारा 
विश्वास इससे मिन्‍न है। 

. नामी लेखक यदि किसी दूसरे की कृति को श्रपनाबँंगें तो इस प्रकार कि उससे 
उनके उधार लेने का भेद न खुले | यदि 'नेकलेस' की भाँति 'कोशल? में भी 
हार के चोरी जाने पर दश बंप की मुसीबत ओर तंगी के बाद यह पता चलता 
कि जिस हार का बदला चुकाने -में इतना कष्ट सहाय गया वह नकली था तो लोग 


* फौरन कह उठते--यह तो सोपासाँ की कहानी है ।” इसमें शायद साँप्भी न 


मरता श्रीर लाठी भी दृूट जाती । इससे तो यही अच्छा होता कि 'नेकलेस' का 
अनुवाद ही कर दिया जाता | परन्तु अनुवाद से मौलिकिवा की. कीर्ति को धवका 
पहुंचता क्यों कि प्र मचन्दजी ने आज तक शायद किसी भी दूसरी भाषा की छोटी 
कहानी का अनुवाद नहीं.किया है | 


' इसके अतिरिक्त कदाचित्‌ एक बात यह भी हो कि 'नेकेलेस” की सहायता 
लेते-लेवे- प्रेमचनन्‍्दजी की कल्पना जागरित-हुई हो ओर उन्होंने सोचा हो--“यदि 
वास्तविक चोरी ही दिखाई जाय तो.....!' कोई लेखक अपनी कृति को, चाहे वह 
कैसी भी हो; हुया नहीं समझता 'निज-कवित्त केहि लाग न नीका |? प्र मचन्दजी 
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से सोचा हो कि यह परिवर्तन करने से शायद हम भोषासाँ से बाजी मार ले जाय 
और लोगों को आलोचना करने की मी गुजाइश न रहे | तीसरी बात यह है 
ओर उसे कहते हुए हमें अधिक दुःख होता है कि सम्भव है प्र मचन्दजी ने अपनी 
कल्पना के प्रादुभाव के साथ ही साथ यह मी सोचा दी कि एक ढेले से दो पक्की 
मरें तो अच्छा है | प्रेमचन्दजी से ब्राह्मणों को बिद्ेप है, यह हमसे पहले 
प्रेमचन्दजी के और भी अनेक पाठक समय-समय पर दिखा चुके हैं | मरे मचन्दजी 
के प्रत्येक अन्य में जहां- कहीं ब्राह्मणों का जिक्र आया है वहाँ उन्हें उपहास्य और: 
कुत्तित ही दिखाने की चेंट की गई है। 'कीशल' में भी एक घोंघा-बसन्त पंडित की' 
घोधा-तन्ती और उसकी ऋ्राह्मणी की निर्लज्ज धूर्तता दी अधिक उत्कड और उज्ज्यल 
है। यदि चोरी कूठी न दोती तो पंडितानी का चरित्र भी उतना ही ऊँचा होता 
जितना कि “नेकलेस'” की नायिका का। 'नेकलेस' की नायिका द्वार का मूल्य 
जुयने के लिए अपने पति के साथ रात-दिन मेहनत करती है। उसने नोकर भी 
सब छुड़ा दिए हैं और अपनी अतावधानी और भूल पर उसे हार्दिक कष्ट होता 
है | इधर पं डितानी शाबद पलंग पर बैठी रहने, दोनों समय रोटी खानें--यदि 
दुखति की आ्रथिक दशा इस योग्य थी तो--ओऔऔर अपनी चालाकी पर खुश होती--- 
रहने के सिवा श्रोर कुछ नहीं करती | 

अस्तु, ऊपर हमने अपने केवल वे अनुमान दिए हैं जिनसे कदाचित्‌ प्रेरित 
होकर प्रे मचन्दजी ने अन्त में ज़रा-सा परिवर्तन करके मोहनभोण को मांस की एक 
सखी हड्डी बना डाला है, जो भक्तों के लिए जितनी निःसार है उतनी ही कठोर 
ओर अवांछुनीव भी | श्रव हम यहाँ अपने इन अनुमानों का कारण देते हैं । 

कोशल' का ढाँचा ऐसा है कि वह पाश्चात्य अवस्थाओं के ही लिए श्रधिक 
उपयुक्त है, भारतीय वातावरण में उसे जमाने के लिए ज्ञण खींच-तान करनी पड़ती 
है। ब्राह्मणी माया को हार की वहुत समय से लालता थी। हमारी समझ में,. 
पाइ्चात्य जयत्‌ में हार स्थियों। का एक सबंसासान्य ओर प्रधान आभूषण है। 
परन्‍तु“भारत के साधारण ज््री-समाज में हार का प्रचार अमी उतना नहीं हुआ: 
है। हार एक आधुनिक फ़ेशन की चख्तु है जिसे या तो वे ही स्लियां, जो अर ग्रे जी. 
पद्ी-लिखी होती हैं, या जिनके पति बहुत अंग्रेज़ीनुमा हो जाने के कारण हिन्दु- 
स्तानी तज्ों को घृणा की दृष्टि से देखने लगते हैं, अथवा फिर वे ही जिन्हें ईश्वर 
ने रानी-महारानी बनाया है, घांरण करने की इच्छा करती हैं। अन्य जझ्लरियों को 
जञ्ञ वर से लदें रहने का शोक इनकी अपेक्षा बहुत अधिक होता है। परन्तु उनके 
जैबरों में पोह्दी, कड़े आदि, या गले की चीजों में चग्याकली, हँसली आदि का 
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परम्परागत आधिपत्य रहता है । हार की तो बहुत-सी स्त्रियाँ कल्पना भी नहीं करतीं 
फिर सन्दिर के गरीब पुजारी की स्त्री: हर, भी  बनवाती है तो बीस तोले, यानी 
छु तो रपये का । हम समस्तते हैं, पुजारीजी छु सो. रुपये कम-से-कम दो 
' यरस में कमा पाते होंगे । यदि परिडतानी में किसी रहस्यपूर्ण कारण से अंग्रेजयत 
ही श्राई गई थी तो बस एक लाकेय के लिए अपने पति से प्राथना कर सकती थी | 
लांकेट चार तोले ही में वन जाता। यदि हार ही बनवाया था तो हार के 
उपयुक्त दो एक पाससी साड़ियां, पाँच-छे ब्रंचच (700८७) और कोई 
बढ़िया नहीं तो, साधारण केश-श्रंयार (97 ४07९0) तथा एक जोड़ी जूता 
- भी मैंगचाती | हस आशा नहीं कर सकते कि परिडत्तानी के पास ये वस्तुएं 
पहले से होंगी। हम यह मी समझते हैं कि  परिडतानी को श्रपनी मैली-फटी 
. घोती या झूठे काम के गोटे वाली काली या हरी छल के लहंगे पर छे तो रुपये 
का हार पहनते हुए, स्वयं लज्जा आती | यदि परिवर्तन करते समय प्रेमचन्द जी 
हार का नाम बदलकर कोई साधारण थआआाभषण कर देते तो उनकी रचना आप 
भारतीय हो जाती और इन थात्लिपों से बच जाती। 


हमको 'कीशल” के विरुद्ध एक आपत्ति और है। ब्राह्मण-ब्राह्मणी को 
चूल्हे में फ्रोकिए, | यदि हम माया का, उसे भारतीय समझकर, अध्ययन करें तो 
किस परिणाम पर पहुँचते हैं ! यदि कमी वाहर वालों से हिन्दी पढ़ी तो वे हमारे 
सर्वश्रेष्ठ गपल्‍्कार के ग्रन्थ अवश्य पढ़े गे। उस समय प्रेमचन्द जी के कौशल को ' 
देखकर उनकी हिन्दुस्तानियों के बारे में और विशेष रूप से हिन्दुस्तानी स्न्ियों के 
बारे में, क्या धारणा होगी ! भारत के ही अंन्य प्रान्तों के लोग हमारे यहाँ की स्त्री 
चरित्र को क्या समझेंगे । उन लोगों को शायद यह न मालूम न हो सकेगा कि 
- प्रेभचन्द जी किन्हीं व्यक्तिगत भावनाओं से अपना चरित्र-चित्रण करते हैं| उस 
दशा में वे यही समझेंगे कि जिस जाति के प्रेमचन्द जी एक उज्य्बल रहत हैं 
उसकी स्त्रियाँ ऐसी ही होती हैं| साहित्य का लद्य सदा समाज को उन्नत करना 
दोता, है । यहाँ अपने समाज में ही , 'कौशल कुव्यवस्था पैदा' कर सकता है। 
कमससकक स्थियाँ पणिडितानी के कौशल को अनुमोदन की दृष्टि से देख.-सकती हैं । 
'कौैशल' की पाठिकाएँ अपने पति को - पंडित जी की तरह अपनी सामध्य से 
अधिक परिश्रम करते:देख डरेंगी तो कि कहीं हमारे प्राशनाथ बीमार न पढ़ जायें 
जो फिर लेने के देने पड़ें, परन्तु इतना समझकर भी वे उनसे अपना अपराध 
स्वीकार नहीं करेंगी, और न उनका कष्ट ही बंठावेंगी 'नेकलेस' को पढ़कर स्थ्रियाँ 
दैसी भूल से बचने का प्रयत्न करेंगी; और यदि भूले हो जायगी तो उसको 
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सुधारने में अपने पति की सहायक द्वोंगी। हम समझते दें, अत प्रेमचन्द् जी 
प्राच्य और पाश्वात्य के आदान-प्रदान की ओर बढ़ रहे है, और वह उनके जीवन- 
रूप को श्र गीकार करके अपने श्रादश उन्हें दे डालना चाहते हूं। 


भेकलेस' और 'कीशल के सम्बन्ध में जो कुछ इमने कद है वह केवल स 

भाव से कहा है। सम्मव दे हमारी मल ही हो | हम चाहते मी हैं कि भूल ही हो | 
परन्तु हम प्रेमचन्द्र जी के इस -अ्रभ्वस्त उत्तर से सम्तु्ट नहीं होंगे कि मानव- 
जीवन सर्वन्न एक-सा ही है; क्या यह सम्मच नहीं कि दो मिन्‍न मनुष्य किसी एक 
जीवन-दृश्य को दो भिन्न स्थानों में देखकर समन रूप से प्रभावित हो। दम और 
भी आगे बढ़ने को तैयार हैं; यदि एक जगद्द मनुष्य जल या 7०४८४ माँगता 
है, तो दूतरी जगह बह पानी या आब मंगिंगा | मनुष्य के मस्तिष्क वी प्रगति भी 
एक-सी है | ओर उसकी भाषा भी एक-दी है, जो कुछ अन्तर है चह भाषा के 
याह्य रुप में ही है। तब यदि अनातोले फ्रांस (७॥४:00० शिक्ञात८८) ने 
गुफ़भंड लिखा और प्रेमचन्द जी ने “अद्दकार' तो इनमें से दूसरी पुस्तक 

पहली का अनुवाद क्‍यों कही जाती हैं। जो शब्द मुझे सकते हैं वही आपको 
भी सूभते हैं, जो शब्द-समूह्‌ में लिख सकता हूं वही आप भी लिख सकते हैं |! 
श्राप काश्मीर में बेंठकर अपने मित्र से कहते हं--'कार्श्मर कितना सुन्दर है ।” 
मे यहाँ काश्मीर के चित्र को देखकर कहता हूँ--'काश्मीर कितना सुन्दर है |? 
तो क्या मैंने आपके वाक्य की चोरी कर ली १ तार्किक भाषा में सब-कुछु सम्मव 
और क्षम्य हो सकता है, में किसी के ग्रंथ का शब्दशः अ्रनुवाद करके भी उसे 
अपना बतला सकता हूँ। फिर, यदि मेरे लेख में कहीं कुछ परिवर्तन हो तब तो 
बात ही दूसरी है । 


हमारे कहने का यह अ्रभिष्राय नहीं कि झती लेखक दूसरों की क्ृतियों से 
श्रनुरंजित ही नहीं होते, उनका अनुरंजित होना दूपेत है | परन्तु इस प्रकार की 
श्रनुरंजना के सम्बन्ध में हमारे कुछ अपने विचार हैं | तार्किक सम्भावनाओं को 
स्वीकार करते. हुए भी आम को आम या /४780 कहना एक बात है, और 
उसके स्वाद को हृदयंगस करना दूसरी। यदि मैं बढ़े शीक से थ्राम खा रहा हूँ 
तो आप समझेंगे या तो आम बड़ी सुल्वादु वस्तु है, या उसका मेरे देश में 
अधिक रिवाज है | सम्भव है श्राप यह भी समझें कि में बड़ा बेसन्न आदमी 
हूँ। मुझे आम खाते देखकर आप सोचते हैं कि आपके देश में लोग तरबूज 
को भी ऐसे ही शोक या चेसब्र पन «रे खाते हैं। इसी प्रकार के - संसगों भावों 
38500ं४६४०७३ का उत्नन्त होना मेरे आम खाने की आपके लिए, अनुरंजना 
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और व्यंजना है। यदि हमने एक कहानी पढ़ी है तो उसकी व्यंजना हसारे 
लिए यही होनी चाहिए कि उसमें वर्णित जीवन का कोई परम चामत्कारिक और 
सूक्म तत्व हमारी अध्ययन-वृत्ति और कल्पना-शक्ति को उत्तेजित करे । नक्शे से 
,हिमालय का चित्र देखकर कोई कवि हिमालय का अच्छा वणुत नहीं कर सकता [ 
उसे पहिले हिसालय जाना होगा, फिर संसार की अन्य पार्वत्य प्राकृति का 
निरीक्षण करना होगा, और तब अपनी कह्पना द्वारा उसे अपने वर्णन में स्वर 
के पवतों की पवित्रता और सुन्दरता से हिमालक को विभूषित करना होगा.) यदि 
यह इतना नहीं करेगा, तो हम समझते हैं, नक्शा बनाने वाला ही उससे 
अच्छा कवि है जो कम-से-क्म हिमालय का बिलकुल सच्चा चित्र तो हमारे 
सामने रख देता है| नक्शा देकर पर्वतराज़ की लम्बाई-चोड़ाई का वर्णन करने 
चाला व्यक्ति किप्त उपाधि का अधिकारी है, यह भूगोल शास्त्री बता सकते हैं 
हम नहीं [& 


#छुधा, वर्ष ३, खंड १, संख्या ४, पृष्ठ ४४५ से ४४८ तक | 
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प्रेपचन्द की समाज-मावन! 
| ५ आर ८ ५ 
उनका आदश्शवाद--उपरदेशकृत्ति 
१ ; समाज-भ बना 


उपन्यासकार के सम्बन्ध में एक अंग्रेज समालोचक ओर उपन्यास-लेखक का 
कहना है-- 
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उपन्यासकार साधारण जीवन की अनेकरूपता और मानव-स्वमाव की अ्रदभुत 
मानवता से ऐसा प्रभावित होता है कि उसे देखकर उसके द्ुदय में भावों की जो 
त्तंगावली उठत्ती है उसको रोकने में वह असमर्थ होता है, ओर उसके विश्राम 
के लिए वर्णुनात्मक कथा के उल्लासकर मार्ग को आश्रय लेता है| उसका 
बण्ये विषय कोई एक मनुष्य या एक समाज नहीं होता | उपन्यास और 
« जीवन चर्ज्रि में यहो अन्तर है। जीवन तरित्र व्यक्ति विशेष की कद्षनी होता 

हे, उपन्यास व्यक्ति के बहाने सम्स्त मनुष्य-्समाज की कहानी है। जीवन 
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. चरित्र, इसलिए, भूत की ही कथा कहता है, उपन्यास की जिकाल-दृष्टि में मत, 
चतंमान, भविष्य तीनों सन्निविष्ट रहते हैं। 


प्रमेचन्द में किसी व्यापक मानव-समाज की कोई र॒पष्ट भावना हम नहीं 
: देखतै--ऐसे समाज की जिम्नमें व्यक्ति और उपसमाज के मेदों के रहते हुए भी, 
किसी सामान्य सूत्र से बद्ध होकर एक देश और एक जाति के मनुष्य दूसरे, देश 
और दूसरी जाति के मनुष्यों के साथ परस्पर व्यवहार एवं सहानुभूति करते हैं । 
, नहीं प्र मचन्द में हिन्द समाज की, भारतीय समाज की, भी कोई. ऐसी सामास्य 
. भावना इृष्टिगोचर नहीं होती | भारतीय समाज के भी दो-दो करके अनेक स्पष्ट 
' भेद बना लिये गए हैं| ग्राम्य समाज और नागरिक समाज, आधुनिक सम्य शिक्षित 
. समाज और अशिक्षित समाज, हिन्दू-समाज और मुसलमांन-समाज आदि । प्रायः 
समाज के इन इन्द्ों को मिलाने या उनमें सहानुभूति कराने का कोई प्रयत्न 
: नहीं है; मानो एकमात्र संव्ष के लिए ही विधाता ने उनकी सब्ठि की हो। 
यदि नागरिक समाज का व्यक्ति आम्य समाज से सहानुभूति रखेगा तो उसे भी 
:. आम्य-समाज का ही बनना पड़ेगा | उसको अपने झामने आवश्यक रूघ से कुछ 
ऐसे सिद्धान्तों को रखना पड़ेगा जिनका नागरिकों में आदर नहीं होता और यदि 
कोई व्यक्ति आदर-करने वाला मिल भी जायगा तो बरबस नगर-जीवन को छोड़- 
कर उसे ग्रामीण: बनना पड़ेगा | अंगाश्रम' के प्र मशंकर सामान्य नागरिक नहीं 
हैं। जो नागरिक उनसे सहानुभूति करने को प्रदत्त होते हैं उन्हें भी प्रेमशंकर 
के ही ढंग का होना पड़ता है। ज्वालाधिंह और इफॉनअली उस सहानुभूत की 
अवस्था के अधिकारी ही नहीं, जिसमें डिप्टी ओर वकील बनकर रहते ६ए प्रेम- 
शंकर के हमदद ओर सहायक हो सकते | प्र मचन्द उस अवस्था को शायद सम्भव 
नहीं समभते जिसमें न.गरिक और ग्रामीण, हिन्दू-सुसलिम और इसाई-सब समान 
रूप से बिलायती कपड़ा बेचते हुएं ओर सरकारी नौकरी में अपने माइयों का 
गला कायते हुए सी--महात्मा गाँधी के- लिए भक्ति के उद्बेक से आह्वादित 
होते हैं-और अवसर मिलने पर चारों तरफ से अपने कमरे को बन्द करके उनके 
- 'चित्र के सामने सिर भुकाते-हैं | यह हृदय की उदारता की कमी है । प्रेमचन्द्‌ 
का मनुष्य उस ससय तक सहानुभूति के योग्य या “आदरणीय है ही नहीं जब तक 
बह कुछ नियत सिद्धान्तों का पालन नहीं करता या स्वराज्य प्ठ को ग्रहण / नियत सिद्धान्तों का पालन नहीं करता या स्व॒राज्य पक्ष को ग्रहण नहीं 
क्रठा | इस सस््रन्ध में प्रेमचन्द की दृष्टि बाहरी रूपों और क्रियाओं तक ही | 
रहती है | वंह हृदय की सबसे भीतरी तह तक पहुँचने में असमर्थ है | _ सूरदास 
: की अतिमा खड़ी की जाती है और गिराई जाती है, परूतु यहां, भी हम- इन 


4४३ शिलीमुखी 


दोगें। क्रियाओं के प्रेस्क परम मिन्‍न दो पर्ची को ही देखते ६। उन खला का 
नहीं जिनके हाय रा दो प्र्द्व भी एक दूसरे से मिले हुए ६ और साधारण मनुष्य 
तमाज के अंग हैं ।म मचन्द उस आऑलिवर की कल्सना नहीं कर सकते जो मनता 
वाया कर्मणा श्रोस्‍्लैस्डो का सर्बनाश करना चाहता है, परन्तु जो फिर भी 
एकान्त में अपने हृदय के भीतर आरलैण्डो के गुणों को सरादता है | 

इसका कारण यह है कि प्रेमचन्द के विधान में समाज केबल सिद्धान्तों का 
ही बना हुआ है। मनुप्य उसमें जैसे कुछ है ही नहीं, ओर यदि हू तो दत 
घिद्धान्तों का पुतला-मर, जिसमें सिद्धान्तों के भेद से केवल भेद ही भेद उलसन्‍्न 
होते हैं--मनुष्य भी मिन्‍न हो जाते हैं। पर्व प्रेमचन्द यह नहीं देखते कि इस 
मिन्‍नता का आधार क्या है श्रोर इसका स्वरुप क्‍या है| दया यह भिन्‍नता एक 
व्यापफ समानता की सापेक्ष नहीं है | यदि समानता न होगी तो (मन्‍्नता भी नहीं 
रहेगी। जिस प्रकार घोर श्रन्धकार श्रीर उज्जवल प्रकाश के बीच में भी सन्धि की 
एक मध्यावस्था है उसी प्रकार समाज के विरोधों के बीच में भी है, जो व्पितियों 
को परस्पर मिला रहने देती है। दोपहर के वाद अन्धेरी मध्य रात्रि की सन्ध्या 
सभी होती है जब दोनों के अंशों को मेत्रीमाव से स्वीकार करने वाली सन्ध्या 
होती है | इसीलिए दिन और रात की, प्रकाश की ओर अन्धकार की, स्थिति बनी 
हुई है | ज़िमीदार गरम का स्वासी होने पर भी ग्रामीण समाज में सम्मिलित नहीं 
है। श्रतः उसमें नागरिकों को बुराइय्या हैं--उत्कव रूप में हैं। ज़ि्मादार श्रेता- 
मियां पर अत्याचार करता हे, उन्हें पीछप डालना चाहता है पर फिर भी वह ज़ि्मी- 
दार बना हुआ है। प्रेमशड्ूुर कहते हैं वह अ्रनावश्यक्र है, उसकी सत्ता नीति- 
विद्द्ध हे, केवल असामी और सरकार को रहने का श्रधिकार है। पर, ज़िमींदार 
है ते क्यों है ! कहा जाता है कि परम दर ओर दीन-हीन, चेध्य-विहीन कीड़ा 
भी पैर से कुचला जाकर डंक मार देता है; ब्रिलली मनुप्य से डरकर भागी है 
परन्तु मजबूर होकर वहीं भनुष्य के प्राण भी जे लेती है | विरोधी की पराकाष्ठ को 
पहुँचने पर एक पक्ष का अवश्य नाश हो' जायगा--विरोध ही का नाश हो 
जायगा । अमरीका ओर अंग्रेज़ो। में विरोध बढ़ा तो अमरीका स्वाघीन हो गया 
ओर वह अब अंग्रेज्ञों का सहायक है। ज़िभ्ांदार-संस्था भी तमी तक बनी हुई 
है जब तक घोर विरोध होने पर मी ज़िमींदार और असामियों' का एक साथ 
कायम रखने वाली कुछ शक्तियाँ मौजूद हैं । 


छदय से भ रित स्वाभाविक सहानभूति की शक्तियों के अतिरिक्त व्यक्तिगत 
स्नेह, स्वार्थ अथवा धूर्तता की बाहरी शक्तियाँ मी हैं जो समाज को विश्'खल होने 
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से बचाती हैं। अतएब निनदनीय होने पर भी उपन्यास-लेखक के लिए उनका 
. कुछ महत्व है । काया-कल्प' के हिन्दु-सतलमान, मालूम होता है, एक दूसरे को 
' निगल जाय॑गे। 'काया-कल्प' की परिध्थितियों का आगे विकास ओर विस्तार होने 
१२ ऐसा होगा भी अ्रवश्य--यां तो हिन्दू ही रहेंगे या सुसलमान ही | पर समाज 
में हिन्दू और मुसलमान सब-कुछ होने पर भी एक दूसरे से हँसते-मिलते हैं 
साथ बैठकर खाते-ीते भी हैं, वक्त पड़ने पर एके दूसरे की सहायता भी करते हैं। 
ब्राह्मण इतने धूर्त, मूर्ख ओर उपहास्थ हैं कि उन्हें शायद सतहे-ज्ञमीन. से नेस्त- 
नावृद हो जाना चाहिए तथापि वे भूगण्डल पर दस हज़ार वर्षो' से बने हुए हैं। 
आपका भी यद्यपि उनसे स्वाभाविक द्वप है; पर जब आप मिलते है तो गले 
लगकर उनकी अपना मेहमान बनाते हैं, स्वयं उनके मेहमान बनते ह--चाहे यह 
सलिए हो कि आप उनकी मूर्खता से यथेच्छु लाम उठा सकें। 


विरोधों के बीच में उन तमाम शक्तियों, पर दृष्टि रखना, जो उन विरोधों को 
कायम रखती हैं श्रौर उन्हें समाज के लिए उपयोगी बनाती हैं, एक परम सहानु- 
भूतिपूर्श कर्तव्य है। जो उन पर दृष्टि नहीं रखता वह मनुष्य और समाज के 
प्रति सहानुभूत से हीन है | उपन्यास का हृदय सहानुभूति से भरा हुआ, सरल, 
कोमल, विनोदशील, उत्तरदायित्तपूर्ण, उत्साही और न्यायानुवर्ती होना चाहिए। 
सर्वोपरिं वह व्यावहारिक बुद्धि और विवेक से संयत हो |& प्रेमचन्द को 
समाज या समाज के किसी अंग से सहानुभूति नहीं है और न उनमें 
संयम ही है | असामियों से जो उनकी सहानुभूत्त-ली दिखलाई देती है वह भी 
इसीलिए, कि उस समाज को वह नहीं चाहते । अ्रतामी जिस परिस्थिति में है. उस 
परिस्थिति में उनसे सहानुभूति करना और उनके कष्टों को दूर करना प्रेमचन्द का 
उद्दं श्य नहीं है | उनका उदं श्य है यह कि असामी ही न रहे। ज़िमीदारी नष्ट 
हे जाय | अधिकारियों का अधिकार सर्वथा छिन जाय । “तुलसी मस्तक तब नव, 
धनुप-बान लो हाथ! प्र मचन्द नहीं सोचते कि इससे अ्रधिक पुष्ट ओर बांछुनीय 
दि 56 0 988 008 ०७7 गर/एणकि# छप्रच्ा8& श की ०फो0- 
प्रथा ए 6 ॥0एणथी8५......8 जाल गिण88४४ री जांतते,.. मथीं8 खां 
गाए, 06 8979७00660 पुृणंजतए 7९59070376 7९8007987ए68, ९00०प788९0५७, प0राहडां; 
पष्मातणागछ, शपथ, [४४ पाल, 2४090ए6  जीं8 क्रांगण ऋष80 796 
एथा6क्नश्वे छाप॑ 007णी०व 0979 ७00705986,.. स8 क्रांग0, ये & 
एकता छा छत एफ पृण्णाहज जे छलग ४० 3 हक ॥४ए७ ४० पृण्णा(ए 0 कैशंगहु 7000, ?”...,..... शत 
छलका ; 6 #ैप्रगा0778 एज, 





दृ०8 न्‍ हे शिल्ती सुखी 


अवस्था वद है जिसमें असागी ज़िमोेदार और अधिकारी सब छुंख के साथ एक 
दूसरे के सहायक बनकर रद सके | वृह शायद हमदर्द के उस आँख, के मूल्य को 
भी स्वीकार नहीं करते जो दुःखी को घोर-से-घोर कष्ट में परम सान्‍्तवना पहुँचाता दँ, 
तीम, कदर प्रालोचना के बिना उनका काम नहीं चल सकता । हमारा अभिप्राय 
यह महीं है. कि अत्याचार अथवा आधुनिक जीवन की बुराइयाँ साहणीय हैं, 
परन्तु इतना हम समझते हैं. कि उन सबके खिस्न्तन अस्तित्व में मानवता के * 
व्यापक सिद्धान्तों को हूँ दना और उनके श्रधार पर दुर्बल चरित्रों से भी सहानु- 
भूति रखना--केवल इसलिए कि ये दुर्बल £--मानवता की सच्ची परख हे, 
आर यह परख कुशल चित्रकार में होनी चाहिए। 

एक और बात भी है । सहानुभूति अपने बरावर के या अपने से छोटे व्यक्ति 
के साथ ही दो सकती है । अपने से बढ़े के म्रति ससंभ्रम आदर का भाव रहता 
है, यदि एक व्यक्तिगत बात कहने के लिए क्षमा किया जाय तो हम कहेंगे कि 
प्रेमचन्द सूरदास नहीं हैं ओर न वह प्रेमशंकर ही हैँ | श्रवएव इनके प्रति उनका 
आदरभाव ही हो सकता है । परन्तु उनकी स्वाभाविक सहानुभूति श्रपने या 
अपने से निम्न कोटि के लोगों के साथ ही द्वो सकती है। इस स्वाभाविक अद्ूत्ति के 
विपक्ष में जाना सत्वता नहीं है; यह आत्म-प्रबंचना है। इसलिए, पे मचन्द आदश 
व्यक्तियों या विपक्षी दलों के सच्चे संत्रप को दिखाने में सफल नहीं हो पाते हैँ। 
संसार के उपन्यास-लेखकों में दल्व्टाव ऐसा हुआ है जिसके ऊपर उसके व्यक्ति 
त्व और सिद्धान्तों के कारण लोगों की श्रद्धा है, परन्तु उसमें कट्टरपन का वह रूप 
नहीं हे जो प्रेमचन्द में है, धनी या विलार्सी समाज की आलोचना में उसने 
हृदय की उदारता का जिस प्रकार निवाह किया है वह सुधारक श्रेणी के लेखकों 
के लिए उदाहरण बनने की वस्तु है ः 


प्रेमचन्द समाज-सुधारक श्रेणी के लेखक तो हैं ही। समाज-सुधार की 
प्रतिशा के कारण भी स्वाभाविक रूप से उनकी समाज में कुछ संकीणंता श्रा 
जाती है--इदत्‌ मनुष्य-समाज की भावना नहीं रहती है। लेखक उसी समाज को 
चुनता है जिसमें उसे बुराई दिखाई देती हैं | कोई उपन्यासकार भतुप्य-मात्र का 
सुधार करने का साइस नहीं कर सकता | घुरे समाज को चुनने में भी उसका ज्षेत्न 
अधिक विस्तृत नहीं हो सकता | चुराइयाँ किस समाज में नहीं हैं १ और, प्रत्येक 
समाज से घोस-से-बोर दूषित घुराइयाँ है। लेखक अपने विपय के लिए वही समाज - 
चुनेगा जो सबसे अधिक उसके निकट है; परन्तु प्रायः वह उस समाज को नहीं 
चुनता जिससे वह स्वयं है। कारण, जिस प्रकार दूसरों की वुराइयें। को क्षमा करने 


भेमचन्द की समाज-भावना भ०्८ 


में भारी उदारता की आवश्यकता है उंसी प्रकार अपनी बुराइयों की निन्‍दा करने 
में भी है ।.जो समाज सुधारक श्रेणी के लेखक क्रोध की बृत्ति से लिखते हैं--ओऔर 
साधारण लेखक प्रायः इसी उद्दे श्य अथवा स्वार्थ के उद्दे श्य से लिखते हैं--उन 
में अपने व्यक्तित्व की चिन्ता रहना अवश्यम्मावी है | प्रायः समाज-सुधारक लोग 
अपने सम्बन्ध में पूछे जाने पर क्रोध से कहते सुने गए हैं --'लोगों को हमारे 
व्यवितत्व से कया मतलब |? अतः समाज-सुधारक का क्षेत्र अधिकांश अ्रवस्थाश्ं 
: में निःलन्देह बहुत ही संकुत्चित होता है। उसमें मानव जीवन की विचित्रता और 
अनेकरूपता पर दृष्टि नहीं जा पाती । उसे बहु प्रकार के जीवन से सहानुभूति नहीं 
हो पाती । उसे देख कर लेखक के हृद्यय में आनन्द की गुदगुदी नहीं उठती | वह 
चुन-चुन कर केवल यह देखता है कि घुरे से बुरे लोग किस तरह रद सकते 
या आदर्श पुरुषों को किस प्रकार रहना चाहिए--अ्रादश पुरुष किस प्रकार रहते 
हैं, यह नहीं। वह शआ्राद्श की कल्वित पराक्राप् से बुराई की कल्पित पराकाष्ठा की 
तुलना करता है--मध्य मार्ग उसके लिए है ही नहीं । इतीलिए 'काया कह्प में 
सकूठी कल्पना की गई है कि बेर-परायण हिन्दू जाति ब्रह्मण्य ढोंग की किस नीच 
पराकाष्ठा को.पहु ची हुई है । परन्तु लेखक यह नहीं जानता, अ्थव। जानना नहीं 
ता कि अ्रंध्रकांश संसार दा पराकाष्ठाओं के वीच का ही.जीवन व्यतीत 
+रता है ओर इसी सेध्य पथ के कारण संसार की स्थिति बनी हुई है । संसार न 
कम एकदम बुरा ही हुआ है और न कभो एकदम अच्छा ही । और न होगा। 


“++जल्आन्टू 


अपने चारो तरफ देखे और फिर मनुष्य की भांति.उसकी अवस्थाओं. की पया- 
लोचन करके उसके सुख-दुःख और पाप-पुण्य में अपने सुख-दुःख और पाप-पुरुय 
को मिलाकर उसके शोक-भार को कम करता हुआ उसे समाश्वासन। दे | पाप 
न पपणए 0 न को अमल, 
और कष्ट से दबे हुए व्यर्वित को हँतों देना भी एक निपणता है, अ्रहसान है। 
यह तभी होगा जब लेखक स्वयं भी मनष्य बने | बड सबर्थ ने एक स्थान पर 
'लिखा है-- 
बम 


"“पूृफ्राह 906६४ ए7:९६ परगतेढ/ ०१९ ॥९४70८079 09, 
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27, "8 जीएअंटेगा। 8 पराथ्ांगश); आ. ब5८एण7णाश+ 07 8 
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दृ५६ * शिलीमुखीे 


कवि के लिए केवल एक नियम दे वह सद्य/परनिद्वत्ति का पहुँचाने वाला 
हो, तत्काल आनन्द का देने वाला हो मनुष्य की द्ेसियत से, बेंच अथवा तल- 
ज्ञानी की हैसियत से नहीं | ह 


| म्प 
२ आदशवाद---उपदेश-च्ृत्ति 
परोक्ष थ्रादर्श की कल्वना उच्च और दुरूइ है, परन्‍्त वर्तमान मधुर ओर सुखुद 
वर्तमान जीवन की मधुरता और सपष्ठता उच्च परोक्षु में नहीं श्रा सकती। एक 

सब्जन अपनी कहानी सुनाया करते हैं, छोटे पन में उन्होंने एक वार अपने पिता 
का एक सिगरेट चराकर सुलगाया । पिता ने देख लिया ओर डाट-डपंट के 
उपरान्त सिगरेट न पीने के आदर्श पर कुछ कदर | परन्तु पुत्र के लिए बह अद्श 
दुर्योध था | उसने कष्या --“यह कैसे हो सकता है ? सिगरेट तो सब कोई पीछे 
ईँ--आए स्वयं भी पीते है ।? हु 

इस कहानी को लिखने का अभिप्राय केबल आदर्श ओर वस्तुस्थिति की 
ठुलना से है | लेखक तो न पिता की हैसियत से लिख सकता है और न बह 
सिगरेट पीने का समर्थन कर सकता है | अब एक कहानी और है, एक अन्य 
सक्जन को भी सिगरेट का दुष्यंसन था | परन्तु ऐसा मालूस द्वोता है हिन्दू 
पत्निया अपने पतियों का सिगरेट पीना शायद पसन्द नहीं करती। उनकी पत्नी 
ने लब देखा कि इनका सिगरेट छूटना असम्भव-ग्राय है तो उन्होंने प्र रणा करके 
पत्ति से एक हुक्का मंगवाया ओर फिर बचे अवसरों पर बढ़े प्रंस से अपने हाथ से 
हुबका भर कर विलाने लगी | सिगरेट पीना बहुत कम हो गया | 

यदि व्यक्तिगत वैमनस्थों की बात छोड़ दें तो यह कहना श्ादर्श मालूम 
होगा कि मनुप्य-मात्र मनुष्ब-मात्र का हितैवी है | यदि ऐसा न होता तो धमम, नीति 
ओर आचार तथा समाज-शास्त्र, अर्थशास्त्र, राजनीति, विज्ञान आदि के अथ 
कभी देखने में न आते | हिलेंपिता का स्वाभाविक धर्म हे कि वह कायिक, मान- 
सिक ओर नेतिक उन्नति की ओर अग्रसर करने का प्रयत्न करती है | प्रत्येक 
दितिपिता किसी न किसी रूप में उपदेश करती रहती है-। पतली भी व्यक्ति की 
उतनी ही दविनैषिणी है जितना हिलैधी उसका पिता और धर्माचार्य | परन्तु एक 
कान मलता दे और एक मुस्करा कर प्यार से बातें करता है, यदि किसी के दुर्भाग्य 
से उसकी पत्नी भी कान मलने लगे तो, ईश्वर ही जाने, उसकी 
दर्तैपिता और श्रादशवांछा का क्या फल होगा, 


भरे मचन्द की समाजन-भावना- रे 


कवि भी मानकता का स्वामावतिक दितेषी है बह में मनु"प को झ था उठानी 
आादता है, वह भी उपदेश करता ६; परतु शआावाय॑ के रूब में नहीं । वह जानता 
है कि तीली बातों से मीटी बातों का प्रभाव अधिक पड़ता है, इसीलिए उसने 
काव्य के माध्यम वो श्रगीकार किया है, काव्य का सबसे प्रथम कोर सबस शव 
श्यक गुण मन कालाव (॥(९7एथशांगरा]९072) इसी के द्वार! कवि शग्रपने 
तमाम उद्देश्यों को पूस करता है। काह्य के विषेस में कहा गया ई-- 


काव्य अशसेडर्थकृते प्यवहारविदे शिवेतर्मतये | 
सम्य: परनियु श्ये कास्तासस्मिततयोपदेशयुजे ॥ 


« काव्य सब्य्यरनेवृति का दाता है श्रीर उसझे द्वारा श्रथवा उसके एल से. 
कानन्‍्ता सम्मितत्या उपदेश करता ह । हमे हँस-दिंस कर सात्यिक प्रेम की जायें 
करो, हमास मन अपने रत में रंग लो, ओर फिर धीरे-धीरे सिगरेट पीना हुड्ा 
दो, तुम्हें एक बार भी यह कहने की आवश्यकता नहीं सिगरेट पीना छोड़ दो, 
नहीं तो फेपड़े गल जाय॑ंगे और राजयद्मा से मर जाझोंगे |? 


कवि और काव्य इसी प्रकार प्रवीति श्रौर प्रीन्‍्साइन द्वारा दो परिस्मतियों के 
बीच का मार्ग ग्रहण कर जन-सभाज को नीचे से ऊपर को उठाने दा प्रयत्न करता 
है | प्रेमचन्द की दृष्टि मच्यम मार्ग पर नहीं जाती । बहु कंबल. परिस्थितियों को दी 
देखते हूँ, परिस्थितियों को देखना बढ़ा आसान है, उपन्यास कहानी मे. भारटीय 
तथा पराश्वात् आरादश्शों की मीमांसा करते हुए बद प्र म-प्रयून! की अमिका में 
लिखते ६--क्योंकि (रि८वी50) अथीत्‌ वथार्थवादियों का कथने है कि संसार 
नेकी-बदी का फल कहीं मिलता नजर नहीं झाता। बहिक बहुघा धुराई का 
परिणाम अच्छा श्रोर भल्ताई का बुरा होता है । श्रादशवादी कहता है यथार्थ का 
रूप दिखाने से फायदा ही क्‍या :॥ तो दम श्रपनी आँखों से देखते ही हैं। कुछ 
देर के लिए तो हमें इन कुर्सित व्यवहारों से अलग २,ना चाहिए, नहीं ते साहित्य 
का मुख्य उद्द श्य ही सायव हो जाता है।चढह साहित्य को समाज का दर्पण-मात्र 
नहीं मानता बल्कि दीपक मानता है, जिसका काम प्रकाश पैलाना है | भारख का 
प्राचीन सादित्य आदर्शवाद का दी समर्थक है| हमें भी आदर्श ही की मादा का 
पालन करना चाहिए | हां, यथार्थ का उसमें ऐसा सम्म्रश्नण होना चाहिए कि 
सत्य से दूर न जा पड़े ।? प्रेमचन्द्र के अनुसार कहाने के तीत ग्रणों में सबसे 
पहला गग यही है कि उसमें कोई आध्यात्मिक या नेतिक उपदेश ही । 


ब्ध्८ शिज्षीमुखी 


मालूम नहीं प्र मचन्द का मारत के प्राचीन साहित्य से कितना पस्चिय है| 
ईसा के पूर्व की पहली-दूसरी शताब्दी से जेकर अब से तीन सी बप पहले तक 
असंख्य काव्य, नाटक तथा गद्य-कथाओं का प्रादुर्भाव हुआ है | उपान्यास, गल्प, 
[ठक, चम्पू, पद्म-बद्ध-कथा आदि सब कहानी के ही रुपान्तर हैं। यदि विद्वानों 
की यह बात सर्वथा स्वीकार न हो तो भारतीय साहित्य के तीन सबग्रधान गद्य- 
कथानकों में वासवदत्ता, दशकुमास्वरित और क्रादग्बरी को ही देख सकते ह। 
परन्तु सुबन्धु, दंडी और वाण 'आादश', “र्म', 'सत््यः आदि शब्दों के अंजाल में 
कभी इतने नहीं पड़े जितने ग्रे मचन्द्‌ पड़े हुए हैं, आठवीं शताब्दी की जो कारिका 
ऊपर उद्धु त की गई है उससे भी प्र मचन्द के कथन का समर्थन नहीं होता | 
प्रे मचन्द में यह तमाम विवाद इसीलिए है कि उनकी १८४|७&7 की 
भावना, मालूम होती है, बहुत संकीर्ण है। यथार्थवाद का मतलब वह शायद 
हीं समभते हैं जो श्राजकल के 'घासलेटिए! समभते हैँ। बुरे चित्रों का चित्रण 
ही साहित्य का यथार्थवाद है, यह एक विल्‍ूकुल नई भावना है। दूसरी बात यह 
मालूम होती है कि प्रे मचन्द के मन में (९857 वैसा ही मूक, चेश-विहीत 
जिच्रण है, जैसा कि फोटोग्राफ़ो। जैसा कि फोयेग्राफ़ी | तब क्या प्र मचन्द साहित्य की व्यंजना-शक्ति 
को भी नहीं मानते, जिसके बिना कोई साहित्व सत्साहित्य नहीं कहला सकता | 
परन्तु नही, गेमचन्द 'फ़ोटोग्राफ़ी शब्द के स्थान में दर्पण शब्द का प्रयोग 
करते हैं। अब आदर्श और यथार्थ का सारा वज़न “दीपक! और “दर्पण! शब्दों 
में तुल जाता है | 'दीपक' का काम प्रकाश फैलाना है| उसके प्रकाश में आप . 
दूसरों की भलाई-बुराई दिखलाते हैं, स्वयं भो दूसरों ही की मलाई-बुराई देखते 
हैं। जिससे स्वयं देखने वालों की मलाई-चुराई दिखाई दे और सच्चे सुधार की 
सम्भावना हो--क्योकि सुधारक लेखक तो सुधार ही करना चाहता है--वह काम 
दीपक का बाहरी प्रकाश नहीं कर सकता | आदर्श की उलभूमन. में आदशबादी 
के चेहरे पर रात-भर में क्रितनी भुरियाँ पड़ गई हैं, यह दिन निकलने पर दीपक 
नहीं दिखलायगा, दर्पण ही दिखला सकता है। 


पसन्‍तु (२९४७४ न दर्पण है, न फ्ोटोग्राफ़ी | जहाँ सीघी-सादी बात सीचे- 
सादे शब्दों में समक्ली और समम्काई जा सके वहाँ उपमानों का परिश्रम नहीं 


3क्नररन्‍ «>> सपन«» लेन लि 


जीवन के कटु ओर मधुर दृश्यों को सचाई ओर सरलता के साथ देखती है और 


पी 


अपनी रहानुभूति और गंभीरता के शहारे उनका ठुलनामूलक समीकरण 
करके जबन-सम्बन्दी उच्च और उदार भावनाओं की व्यंजना करती है, सा हत्य 


ने जा अल ल्‍लील-ल 5 +जा 


अ मचन्द को समाज-सावन १०४ 


मेँ जब हम एिट्शोड का जिक्र करते हैं तो हमारा श्रमिप्राय लेखक था लेखकों 
की इसी मानसिक दृचि से होता है ॥ 


रन्तु (१८४४० का परामर्श और व्यवसाय एक कठिन काम है। प्रतिभा- 
शाली लेखकोा को छोड़कर दूसरों के हाथ में उसका दुरुपयोग ही होना सम्भव 
है, कभी तो चित्र नीरस हो जाते हैं और कभी वे एकदेशिक रह जाते ६। दुर्भाग्य 
से अल्स्टाय, ज़ोला और इब्सन-जैसे मंद लेखकों तक की दृष्टि जीवन के एक ही 
पाप-दुलख और कष्ट के, पहलू पर पड़ी जिससे उनके ग्रन्थों में घोर निराशा का , 
यातावरण दिखाई देता है । रि८श/हग का उद्देश्य यह होना चाहिए कि वह . 
जीवन की पूर्णागता के भाव को सामने रखे । ओर, इस समय आदर्श 
(]0८०ा५57) उसका सह्ययक हो सकता है ३ 


प्रकृति लेखक के द्वाथों में, यदि देखा जाय तो, वस्त॒वृत्ति की माति आादश- 
चुत्ति का भी दुरुपयोग हो सकता है | जिस प्रकार निराशापूर्ण वस्तुबादी केवल 
चुःख ओर पाप के दृश्यों को ही देखता है, उसी प्रतत्रर आदर्शवादी-भी | एक 
अमरीकन लेखक का कथन है कि आदशबूृत्ति द्वार विचित्रवादी (एशाशा- 
६०5४) और वस्तुवादी, दोनों, के अन्य रज्षित दो सकते हैँ; क्योंकि श्ादर्शवाद 
कोई लेखन-प्रणाली नहीं है, इसकी उपन्यास-वस्तु का एक वातावरण समझना 
डी ठीक होगा, वह लिखता है--“]॥6 477एटाए९ ० 46 €क्कीडात 
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न ज्न््ब 


प्र मचन्द का आदशवाद उनकी एक विशिए प्रणाली है--देखने की, सोचने 


की ओर लिखने की, उनका आ्राइशवाद भी बैसा ही निगशपूर्ण है जैसा कि एक 


पक के पक पर शनाकान दार यथाथवादी का यथाथ्थवाद है| है। वास्तव में प्रे मचन्‍्द के श्ादर्श' 





 सः 
के अनुसार बुरे को बुर और भले को भला परिणाम मिलना चाहिए | परन्तु 
उनके चक्रपर, विनय, जाड्वी और सूरदास अपने समस्त जीवन दुःख और 


क्द्० शिज्ीमु क्ष) 


निराशा में ही त्रिताते हैं और परिणाम में कोई श्रात्महन्या करता है, कोई मारः 
जाता है और कोई संसार से अज्ञात रूप से लुप्त हो जाता दे । उनके ब्राह्मण 
लाख प्रयल करने पर भी सुधस्ते नदी, जिमीदार फिर भी अत्याचार किये जाते 
हैं। धूव लोग अन्त तक धूतता क्ते-फिर्ते ही अपने जीवन का अन्त करते हैं 
यह सत्र नया है? बही तो कि संसार में नेकी-बरदी का फल कहीं मिलता नज़र 
नहीं झ्राता, बल्कि बुराई का परिणाम अच्छा और भलाई का दर होता है, इस 
कूठ-मूठ के बतंगढ़ में प्रश्न उठता है वही पुराना कि--नाक किधर से पकड़ी । 

प्रमचन्द का आदर्शवाद वास्तव में एक पेशेवर का-सा आदशंवाद हे जो 
आदर्श के नाम-मात्र में श्पना निर्वाण समझता है, इसीलिए इसमें हम उस 
स्वास्थ्यप्रद मानसिक विकास को नहीं देखते जिसमें इस घोर कलिकाल के 
दुप्कुलों से दुसी होकर भी तुलतीदास का मुख-मण्ठल आशा से खिल उठता 
था और वह कहते थे-- 

दीजे दादि देखि नातो यलति मही मोद-संडल-रितई है । 
ओर फिर-- 
विनतो सुनि सामन्‍द देरि दसि करना-यारि भूमि मिजई है। 

इसके लिए हुदय की शुद्धि भावना श्रौर सातल्विक लगन की आवश्यकता है ) 
तुलसीदास में यद वात थी। अन्यथा केवल बुराइयों पर भूँ छन्ता पड़ने से कोई 
फल नहीं निकलता | जित लेखक से बुराई का सत्रापश नहीं श्रात्ता उसके द्वारा 
बुराई का चित्रण होने से कुपरिणाम ही निकलता है | व्यभिचार से एक व्यक्ति 
को सावधान करने के लिए पहले उसे यह बतलाना भी तो आवश्यक है कि 
व्यभिचार क्या है ओर उसके क्या-क्या प्रलोभन £ैँ। फिर इसको कीन इन्कार 
कर सकता है कि बुरे आदमी श्रीर बुरे भाव की संगति भी बुरी होती है। 
काया-कल्प! की ग्रलोचना में एक स्थान पर जि किया गया है कि इतलिए 
छोटे बालकी को आरम्भ में धमअन्थ और रामायण आदि के ढंग की पुस्तकें 
पढ़ाई जाती हैं, यदि सचमुच उपन्यास-लेखक धर्माचाय ही बनाना चाहता है और 
इसी में अपनी कला का उत्तप सबमभता है, जैसा कि कदानित्‌ प्रें मचन्‍्द समझते 
हैं,त्तो बेशक बह उपन्यास के अन्य गुण को भूल कर अपने पाठकों को छोटे 
बच्चों की भाँति--रामायण के ढंग पर नहीं, स्कूल-मास्थर की नःमची लेकर--- 
मार्ग-शासन कर सकता है। नहीं तो 'सेवा-सदन? -जैसे श्रेप्ठ उपन्यास सें इस 
प्लेव्फ़ार्म-सपीच की क्या आवश्यकता है और इससे उपन्यास-पाठकों का 
कौन-सा हित-साधन द्वोता है ! है 


रच ध ग हु कु ६२ 
' श्मचन्‍द को समाज-भावना हे १३३ 


<शराव की दूकानों को हम बत्ती से दूर रखने का सत्न करते हैं, जूरख़ाने से भी 
इप घृणा करते हैं, लेकिन-वेश्याओ की दूकानों। को हम सुंततज्जित को्ठों पर चौक 
ः चाज्ञार में ठा5 से सजाते हैं, यह पापोसेजना नहीं तो और क्या है १ 


वाज़ार की साधारण वस्तुओं में कितना आकर्षण है | हम उन पर लग 
हो जाते हैं और कोई आवश्यकता न होने ५४ भी उन्हें ले लेते हैं | तब वह 
कौन-सा हृदय है जो रूप साशि-जैंसे अमूल्य रत्न पर मर ने मिठेगा । क्या हम 
इतना भी नहीं जानते ! 


' “विपक्षी कहता है यह व्यर्थ की शंक्का है, सहसों सुवक नित्य शहरों में घूमते 
रहते हैं, किन्तु उनमें से बिस्ला ही कोई विगड़ता है | वह सानव-पतन का प्रत्यक्ष 
प्रमाण चाहता है। किन्त उसे मालूम नहीं कि वायु की भाँति दुबलता भी एक 
अच्शय वस्तु है जिसका ज्ञान उसके कर्म से ही हो सकता है| हम इतसे निर्लेज्ज 
इतने साहस-रहित क्यों हैं ? हममें श्रात्म-गौरव का इतना अभाव फंयों ऐ ! 
हमारी निर्जीबता का क्‍या कारण है ? यह मानसिक दुश्नलता के लक्षण हैं| 


ध् . “इसलिए आावश्यक्र.है. कि-विधभरी-नाग्रिनों.को_आवादी से दूर, किसी 
पृथक स्थान में रखा जाय । तब उस निन्ध स्थान की ओर सेर करने को जाते 
हुए हमें संकोच होगा | यदि वह आबादी से दूर हो ओर वहाँ घूमने के लिए 
* किसी बहाने की ग्रुजाइईश न हो तो ऐसे बहुत कम बेहया आदमी होंगे जो इस 


न्अज्ऑआऔ 


दिस कट्टरपन से उनकी आपत मे मुठभेड कराई जाती है वह अलग है । इस 

: उद्योग की प्रेरक, मालूम होता है, एक और प्रद्॒त्ति भी है। कुछ लोग समक्ता 
करते हैं कि श्रेष्ठ लेखक बनने के लिए समाज-सुधारक और खूढ़ियों के तीघर 
आलेजचक का बाना पहनना परम आवश्यक है। अ्रमी हाल में एक महोदय ने 
अपने लेख में इस बात पर ध्यान दिलाया था कि हिन्दी में लगभग ऐसा कोई 
उपन्यास प्रकाशित नहीं होता जिसके नाम के साथ एक कऋ्रान्तिकारी सामाजिक 
उपन्यास! का हरजाई विशेषण न लगा रहता हो | 


परन्तु वास्तव में यह विचार अम्रमपूर्ण हैं. कि सुधारक्षता-रूपी ऐयारी की 
भोली में वे सब कशमाते हैं जो किसी लेखक का साधारण की शेणी से काया- 
. पल्० कर दे सकती हैं | क्योंकि, सुधार फेबल एक बहाना है। संसार निश्सन्देह 


इव९ ः शिल्लीमुखी 


बहुत बुरा और पापपूर्ण हैं, परन्त उसमें पुण्य और सौन्दर्य भी है, कमी-कर्भी 
उन्हीं बुराइयों तक में सौन्दर्य है. जिनसे हम कुड़ते हैं | भलाई और बुराई, दोनों 
बातें, साथ-साथ चलेंगी | जो बुराइयां आजकल हम देखते हैं बही सदा से लौट- 
लौट कर हांती चली आई हैं । और फिर, जितने सुधार की इस संसार में आव- 
झ्यकता है वह सब यदि हो ही गया ते हमारा भूस्वर्ग निर्जीव, निरुणोग, आनन्द 
विद्ीन ही जायगा | और, साधारण से ऊपर उठने वाले उपन्यास लेखक को 
फिर भी सुधार की आवश्यकता बनी ही रहेगी । न्‍; 


कहा जा चुक्रा.हे कि.श्रेष्ठ.काव या उपन्यासकार में जीवन की भिन्‍न-मिन्न 
परिस्थितियों के साथ सहानुभूति होना आवश्यक है | यह उत्तका सर्वप्रथम गुण 
होना चाहिए, वह आदश की कल्पना करे, पर उस कल्पना में यह ने भूल- 
जाय कि हम ऐसे संसार में रहते हैं जो दुरवल मानव-प्राणियों से बसा हुआ है, 
और यदि कवि या उपन्यास-लेखक देवता है तो मनुष्य उसकी दया ओर सहा- 
नुभूति का पात्र है | यदि दया और सहानुभूति को छोड़ कर वह दु्दंय ओर दुरुप- 
चार आदर्शावाद का आश्रय लेता हैं, जिसमें स्वाभाविक रूप से तमाम वतंमान 
जीवन-प्रणालियों को लांछित और तिंस्स्कृत किया जाता है, तो वह एक प्रकार 
से अपने पाठकों को ही लांछित और तिरस्कृत करता है) पाठक उस लेखक को 
अपना मित्र नही समझ सकता, क्योंकि वह स्वयं अपराधी समाजों में से किसी 
एक में सम्मिलित है और दूसरे मनुष्यों को भाँति स्वयं अपनी दुर्वलताओं और 
त्रुटियों से पूर्ण है । ऐसी अवस्था में पाठक के लिए उपन्यास या काव्य सभ्य 
गाली-गलौच का एक सैंकड़ों द्वारों से खुलने वाला सुसज्जित पियारा भर रह जाता 
है | डिकेन्स की लोकप्रियता में अब कभी हो चलने का कारण यही है कि उसमें 
यथार्थ का जो सत्य है, सामना करने का साहस न था और उसके जीवन पर्य- 
वैक्षण में उस सुकुमारता और मदुशीलता की कमी थी जो सच्ची सहानुभूति 
की उत्पादक है - 


उपदेशक के रूप में लेखक को प्राकृतिक नियमों के सहयोग से काम करना 
चाहिए वह उपदेश करे--श्रामोद और आनन्द के द्वारा--स्नेह और प्रसाद 
की प्रेरणा से मनुष्य की आन्तरिक शक्तियों को विकसित करके--कान्तासम्मित-- 
तया--जिस प्रकार प्रकृति गंभीरता और मधुरता के साथ प्रीति का उत्मादन करके 
हृदय को द्रवीभूत कर, कोमलता की बृत्तियों को उद्चेजित देती हुई, रच और 
बुद्धि का विकास करती है | जिस समय वह उपदेश करना चाहता है उसको 
ध्यान रखना चाहिए कि-- न्‍ 


मेमचन्द्‌ की सम्राज-भावना ११३ 


"(8 फ्रछपी9७ 7 7786 एाणएवों जठ005 
ग्रावए्‌ [6507 ए0पए 77078 एप झराव/ 

रु ग्राणादो 8णए्ी गाव रण दु००0, 

एज्ठ्म वो 6 8ठठु88 ठ87. 


ओर उसके देश में इसी पण्णएप्यी58 फठक 76 एथणएवी ४०00? के 
प्रभाव को उत्पन्न करने का उसका प्रयास होना चाहिए | 


संसार में जितने बड़े-बड़े उपन्यासकारों और कवियों के नाम आज तक 
मालूम हैं उनमें से शायद ही किसी ने कभी समाज-सुधार का प्रोफ़ेसर या उप- 
देशक बनने की चेश की हो । किसी श्रेष्ठ उपन्यास के द्वाय पारिभाषिक ढंग का 
समाज-सुधार हुआ हो, अ्रथवा मनुष्यों ने उससे नीति की स्कूली शिक्षा प्रात्त की 
हो, सा बात भी नहीं मालूम होती | मध्य कोटि के प्रचारार्थ उपन्यासों में भी 
शायद श्रीमती स्टो का 770]8 "0778 (2897 ही ऐसा है जिसने समाज 
की किसी कुत्सित प्रथा का उम्मूलन करने में सफलता पाई है, परन्तु स्टो ने भी 
उपदेशक बनने का दावा नहीं किया था और न उसने अपने अन्थों में छोगों को 
फथ्कारने की धृष्टता ही की थी। दूर की बातें तो दूर हैं। स्वयं प्रेमचन्द की 
उपन्यास कहानियाँ ही उनके सुधास्कता ओर उपदेशकता के दावे के कारण 
भिन्न-भिन्न समाजो का कोई हित-साधन करने में सफल नहीं हो सकी हैं, हाँ, 
सामग्रदायिकता के भावों को बढ़ाने में भले ही उन्होंने सहायता पहुँचाई हो | 


दुर्भाग्य से एक अद्भुत संयोग के कारण प्रेमचन्द के उद्दे श्य की निप्फलता 
आर भी बढ़ जाती है। कुछ लोग तो शायद कहने लगें कि इस संयोग का 
उत्तरदायित्व प्रेमचन्द के ही ऊपर है। बहुत दिन नहीं हुए, “गोविन्द-सवन” 
का काण्ड भारतवर्ष में विख्यात हो चुका है। कृष्णोपासना, राधाकृष्ण का 
स्‍्वांग, कुष्ण-लीला के रास आदि के ढोंगों द्वारा सीधी-सादी स्त्रियों की धार्मिक 
चृत्ति को जिस प्रकार अपविन्न किया गया था उसे सब जानते हैं। और सुनते हैं 
कि इस सब पापाचार के द्वारा ढोंगी का उद्द श्य भोली घनवती स्त्रियों का धन 
लूथना था | उसने घन लूटा भी खूब। जिन लोगों ने 'प्रेमाअ्रम' पढ़ा है वे इस 
कांड में शानशुंकर की स्कीमों की पुनराद्वत्ति को देखेंगे | यदि 'गोविन्द-भवन' के 
धूत॑ ने भी आस में प्रेमाअ्रम' पढ़ा होगा तो कोई आश्चर्य नहीं है कि उसने 
शानशंकर के चरित्र से ही अपने क्रिया-कलाप की शिक्षा पाई हो, यदि शिक्षा 
नहीं पाई तो इसमें सन्देह नहीं कि प्रेमचन्दर नें एक निकालदर्शों महात्मा की 


गढ़ कुरंडार' 


श्री बृन्दावनलाल बसों का उपन्यास गढ़ कुण्डार अब से अठारह-उन्नीस वर्ष 
पहले प्रकाशित हुआ था और प्रकाशन के थोड़े समय बाद ही हिन्दी के श्रेप्ठ 
उपन्यासों में उसकी गणना होने लगी थी, इस समय हिन्दी-उपन्यासों में उसे एक 
“कलासिक' को मर्यादा प्राप्त | 


ढ़ कुण्डार' एक ऐड्ड्रासिक,उपन्यास है। घटना-समय की बुन्देलखंड की 
राजनीतिक परिस्थिति,और उनकी लौट-पलट का इस उपन्यास में सुन्दर वर्णन 
है | साथ ही, इस लौट-पलटठ की कथा में लेखक का लषय परिणाम-दर्शी है । 
उस समय की पारस्परिक ईर्ष्या, जाति ओर कुल के मिथ्या अहंकार, विशृद्धल 
ओर विपयंस्त थजशक्ति का असंयत दर्प ओर अनुचित प्रयोग आ्रादि अनेक 
ऐसे तत्व हैं जो अ्रसन्‍्तोष की बृद्धि करने वाले हैं. श्रीर जिनके मीतर पड़्यंत्र तथा 
विप्लव का बीज छिपा रहता है, और पड़यंत्र वास्तव में होता है, विप्लब भी 
होता है--द्र तता के साथ, संच्षेप के साथ, चुप-वाप--ऐसा कि एक ही रात 
के भीतर कुण्डार राज्य अस्सी वप से चली आती हुई एक शासन-प्रतिप्ठा को 
धूलसात्‌ करके दूसरे शासन के हाथों में जा पड़ता है। 

"ढ़ कुण्डार' की रंगस्थलो में बुन्देललंड का एक बृहदंश कुण्डार राज्य की 
सीमाओं में अभिनिविष्ठ है, कुण्डार के शासक खंगार जाति के थे और अपने को 
क्षत्रिय कहते थे, उनके वहुत-से सामन्‍्त परिद्ार, चौहान, बुन्देले आदि थे, जो खंगारों 
के साथ खान-पान तक के विरोधी थे | ये रामन्त एक ओर ते पारस्परिक ईर्ष्या 
' से जर्जरित थे और दूसरी ओर उनकी राजमबित विवशता-मात्र की वस्तु थी, वह 
. अविकल न थी। इस तरह के सामन्तों में एक माहौना का ठाकुर भी था जो 
: अपने को वहुत-कुछ खतंत्र मानता था। उधर कालपी मे तुकों का प्रभुत्व था जो 
संमूचे बुन्देलखंड पर अपना दाँत रखते थे और जिनसे समर्थित सैनिक राजपूतों 
की गढ़ीयों पर छोटे-मोटे छापे मारते रहते थे । परन्तु कुण्डार की दिल्ली के साथ 


.. अलेखक के रेडियो-भापण, १६ फरवरी/ सन्‌ १६४८५ के आपार पर। 
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तम्बि होने के कारण कोर्ट बढ़े उपद्रव नहीं खड़े दो पाते थे । दिल्‍ली का बादशाह 
च्रृद बलचन युद्ध के लिए बंगाल गया हुआ था, इस युद्ध में उतके मरने जीने पर 
कुणडार की भावी स्थिति श्र सजनीति सन्तुलित दो रही थी ! 


उपन्यास की कथा का प्रार्भ्म कुण्शर के राजकुमार नामदेव और उसके- 
निकट मित्र श्रग्निदत पड़े वी भस्तपुरान्यात्रा से होता है, अग्निदत कुरडार के 
बहु-सग्सन्न ब्राह्मण मद्दाजन मदादत्त का पुत्र है, अप्रदत छुण्हार-मद्दाराज हुरमत- 
सिंह का भी महाजन है और दोनों के बीच घर काना ज्यवद्वार हे । अग्निदत्त 
की आयु सबद-अ्रठारद्‌ वा की दे और महाराज के अ्न्तःतुर में उसका स्वच्छुन्द 
प्रवेश है । 

भस्तपुरा की गद्ठी का श्रधिपति हरी सम्देल राज-मक्त हे, बह दोनों श्रति- 
थियों का ससम्मान स्वागत करता है। ग्रढ़ी में इस समय माददीनी ठाकुर का 
अन्याययीड़ित भाई सोहनपाल भी सपरिवार ठदरा हुआ है, जो अपना सत्य 
प्रात्त करने के लिए कुण्टार महाराज की सहायता का इच्छुक है । सोइनपाल के 
परिवार में उसकी कन्या हेमवती भी है जिसकी रुप-कीरति सुनकर नाग पहले से ही 
उशदी ओर श्राकृष्ट हो सुका है, परन्तु अग्निदत सोदमपाल के जातीय अ्भिमान 
की बाधा का संकेत करता है । 

सत्रि में गदी पर अचानक छुटेरीं का श्राक्रमण हो जाता है, परन्तु नागदेव 
की जागरुकता से गढ़ी की रक्ता हो जाती है ओर खुटेरे दिन निकलने से पहले 
ही भाग जाते हैँ। इस युद्ध के उत्तर भाग में नाग सोहनपाल के अन्तःपुर की रक्ना 
में व्यस्त रहता है और दो-एक बार हेमबती को देखता है | एक बार जब वह 
निःशस्त्र हो जाता है तो देमवती अपने हाथ से उसकी कमर में तरकसत बाँचिती 
है, उसके मृदु कोमल कर-लर्शा से नाग के सारे शरीर में रोमांच हों उठता दे 
और तसकश्न बँध जाने पर बह धीरे से कहता है--५दया यनी रहे ।? 


नागदेव घायल हो गया है, अतः कुछ दिन उसे गद़ी में ही रहना पढ़ता है । 
इस बीच में यद एक प्रेमपत्र लिखकर हेमवती के पास ले जाने के लिए अछु न 
को देता है। अजु न गदढ़ी के अधिपति चन्देल का स्वामी-भक्त सेवक है और वह 
उस पत्र को अपने स्वामी के पास ले जावा है। चन्देल मी स्वामीमक है और 
वह नाग के पत्र को अजु न के ही हाथ कुएडार-महाराज के पास भेज देता है। 
साथ ही एक दूसरे पत्र मे सोहनपाल का मन्तब्य मी लिख मेजता है | उधर नास 
अपने पिता से सोहनपाल की सिफ़ारिश करने का बचन देकर, अपनी चोट 
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अच्छी के जाने पर, 3सके परिवार को अपने साथ कुण्डार ले जाता है ॥ सोहन- 
पाल किन्हीं कारणों से कुण्डार में न ठहस्कर फ्रस ही के एक गाँव में अपना 
अड्ज जमाता है । कुण्डार में सोहनपाल का परिव्रार अ्रग्तिदत्त के मकान के पास 
एक मकान में ठहराया जाता है । सोहनफल के सित्र छीर प्रधान कायस्थ का 
पुत्र दिवाकर भी उसके साथ ही ठहरता है। 


हरी चन्देल के संवाद्र के प्रियाम मर देखते हैं कि उस समय की विपम 
राजनीतिक परिस्थिति के कारण उद्धत सामन्तों को राज्य का पोपक बनाने के 
हेतु से बाग और हेमवत्नी का प्रिवाह महाग्रज हुस्मतसिंह का अ्भीए बन जाता है। 
इसमें कठिनाई यही हो प्कती है कि कहीं चुन्देला श्रपनी कन्फ्र को खंगार जाति 
में देने से इन्कार न कर द्रे | ऐसी अ्रवस्थ में इस सम्बन्ध अरे सोहनपाल की 
सहायता के लिए शर्त बनाया जा सकता है । पर यद्द सब्र करने के लिए समग्र 
और प्रतीक्षा की आवश्यकता है । प्रतीक्षा करनी है दिल्‍ली-ब्रादशाद के जीबन- 
मरण और उससे उद्भरूत नई परिस्थ्रिति की | अतः हुस्मतसिंद सोहमपाल को कोई 
निश्चित उत्तर न देकर कुछु समग्र तक से झाशा में उलकाए रखने की नीति 
का आश्रय लेता है | 


इस नीति के आचरण में जो कई महीने की समय मिलता दे वही औपन्य- 
सिक दृष्टि से सबसे अप्निक धव्यात्मकष और परिणाममूलक है, यहाँ एक साम्र 
तीन-तीन प्रेमकथाएँ प्रकाश और विकास को श्रात्त होती हैं। नाग्र की प्रेम-सिद्धि 
का मार के अव हुस्मतसिंह का करतंव्य हो गया है, अत: इस प्रेम में नायक- 
नायिका का आचरण भी गौण हो जाता है | हम उन्हें केवल एक बार, पहली 
और अन्तिम बार के अतिरिक्त एक दूसरे से मिल्ति हुए भी नहीं देखते और न 
नाग को इस मिलन से पहले विशेषतया चिन्तित श्रथवा प्रबल करते हुए ही 
देखते हैं । 

दूसरी प्रेम-ऋथा, जिसका इस समय गुल खिलता है, अग्निदत्त और नाग- 
भगिनी मानवती की है | हमें पता चला है कि अग्नि और मानो का प्रेम काफ़ी 
पहले से अपनी पराकाष्ठा को पहुँच चुका है, ब्राह्मण-कुमार और खंगार-राजकुमारी 
के इस प्रण॒य में हम प्रेम की आवेगसयी उत्लंठा, उसकी ग्रचंडता और साह- 
सिकता के शुद्ध और पूर्ण रोमांटिक साहित्यिक रूप का दर्शन करते हैं | इस अणय- 
नर्या में गहरी भावुकता से लबालब अनेक मनोहर प्रसंग हमें देखने को प्राप्त होते 
हैं। भस्तपुरा यात्रा के बाद दोनों की प्रथम भेंठ का वर्णन इस प्रकार है--- 
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८००-«««»अम्निद्त का कन्या मानवती के कन्वें से सठा हुआ था, 
सहसा मानवती की आँखों से श्रॉसुश्रों की धारा वह निकली । श्रग्निदत की भी 
आँखों में थ्ँचू आरा गए। मानवती ने कहा, कया होगा १ श्रन्त में क्‍या होगा 
अग्निदत्त 

अ्ग्निद्त ने उत्तर दिया, 'मिश बलिदान 

ओर मेरा क्या होगा !! 

'तुम सुखी होश्ोगी, कहीं की रानी बनोंगी ।! 

पंधक्कार है तुमको, आगे ऐसी वात कमी मत कहना, सुविस्तृत संसार में 
हमारेनुम्दारे दोनों के लिए बहत स्थान है ।! 


तीसरी प्रेम-कथा अग्निदत पांठ की बहन तारा श्रीर धीर प्रधान के पुत्र 
दिवाकर की है, जो एक अप्रासांगिक प्रसंग के प्रस्ताव में प्रादुम त होती है |] ब्रद्मदत्त 
अपनी पुत्री तारा के लिए. उपयुक्त वर प्राप्त करने की वांछ्ा में उससे एक लम्पा 
ब्रन आरम्भ करवाता है, इस अत के अ्रनुष्ठान के लिए तास को दूर एक मन्दिर में 
प्रतिदिन जाना पड़ता है। श्रोर श्रग्तिदतत को पूजा के लिए कनेर के फूल उसके 
पाम ले जाने द्वोते दें । 

परन्तु कामदेव के घोर पद्यंत्र का शिकार बने होने के कार्य श्रग्नि के लिए 
रोज़-गेज तारा के पास फूल ले जाना कठिन होता है और वह अपना कृतंव्य 
दिवाकर को सीप देते है। रे 

दिवाकर परम चरिप्रवान युवक है, अपनी मनोवृत्ति के बारे में सम्देह होने 
पर बह कहता है--में अपने साथ कपट नहीं करूँगा, झवश्य मेरे जी में तारा 
के दशनों के लिए चाह है। पर. क्यों! बह ब्राह्मण है, में कायत्थ*"* “यह 
दुराचार है, दुःशीलता है| मन की यट मजाल ! इतना दूर निकल गया !? बाद 
में, जब वह अपने हृदय के सामने पूर्णतः: पराभूत हो जाता दे तो वह तार को 
अपने हृदय-सिंदासन पर एक देवी के रूप में आमीन कर केबल उसी रुप में 
उसकी शआ्राजीवन पूजा करते रहने का प्रण करता है| 


इस कथा में प्रेम-प्रस्ताव ओर उसके आग्रह का सारा मार पुरुष के ऊपर न 
होकर स्त्री के ऊपर रहता है | तारा दिवाकर को पूजा के उपरान्त पुप्पमाला अर्पित 
करती है जिसमें उसने उसमें कहीं दो शब्द ५मेरे देव” अंकित कर दिए हैं। 
अनुष्टान-पूर्ति के अवसर पर वह पुजारी की मंत्संना कर ज़बरदस्ती दिवांकर को 
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मन्दिर के भीतर आने देती है ओर दिवाकर के घायल हो जाने पर अंधेरी रात में 
अकेली उसके पास पहुँचती है । और जब दिवाकर अपने पिता के कोप से भूगर्भ 
में कालकोठरी के भीतर डाल दिया जाता है तो तारा साहसिक वनकर यहाँ 
पहुँचती है और अपनी साड़ी की रस्सी बनाकर नग्न-प्राय श्रवस्था में दिवाकर 
से मिलती श्रोर उसे केद से छुड़ाती है।तारा का यह प्रेम-प्रेम के 
आदर्श की पराकाष्ठा है। सामाजिक दृष्टिकोण से तथा स्त्री-सुलभ गुणों की 
दृष्टि से, बेशरमी श्रोर घोर अ्रर्यादा की भी पराकाप्टा है। तारा का व्यक्तित्व 
उदात्त जीवन-भावना की साज्षात्‌ पतिमूर्ति है । तारा को देखते ही लेखक भी जेसे 
जीवन के जीवन में ड्रब जाता हो | तारा की रूप-आकृति, श्रनुभाव-चेशए, उसके 
सात्विक भाव, उसकी वाणी इन सबके सामने होने पर 'गढ़ कुण्डार! का कबि- 
लेखक इतना विभोर-सा हा जाता है मानों तारा की प्रेम-पूजा की घटना स्वयं 
उसके अपने जीवन की घटना रही हो, पैरों की पैंजनी से हलकी मृदुल भॉकार 
करती हुई तारा हँसकर माग जाती है तो कवि को लगता है मानो बौरे हुए आम 
के पेड़ पर से बोलकर कॉकिला धीरे से कहीं उड़ जाय | ग्रीवा को 
जरा मोड़कर विमम्र मुस्कराहट के साथ मृढुल स्वर में तारा के बोलने पर 
मालूम होता है जेसे थके हुए पथिक को शीतल पवन कोई संवाद सुना रहा हो । 
बादियों के बीच में से तारा जब मैदान में निकल पड़ती है तो जान पड़ता है 
कि हिमालय के भीतर से गंगा की धारा का श्राविर्भाव हुआ हो | तारा एक देवी 
है--दुर्गा नहीं, व्राह्म मुहूर्त की अधिष्ठात्री उपा, ऋषियों के होम का शआ्राशीर्वाद । 


ताय-दिवाकर की कथा का यद्यपि ओपन्यासिक वस्तु-विकास में कोई 
विशेष भाग नहीं है तथापि सुन्दरी के माल-रोचन की भाँति चह मूल कथा की 
आकृति में ऐसे सहज और एकान्त स्मणीय ढंग से बिठाई गई है कि उसकी 
पथकता का आमास नहीं होता । अस्तु-विकरास में मानबती-अग्निदत्त तथा हेमबती- 
नागदेव की कथाओं का और वस्तु-सिद्धि में केवल मानवती-अग्निदत्त की कथा 
का उत्तरदायित्व है| 


भरतपुरा-बात्रा से लौटने के वाद तीन महीने १२ होने आ रहे हैं और तारा 
का अनुष्ठान भी पूरा होने वाला है, इस बीच में मानो और अग्नि के प्रेम का 
रानी को पता लग जाता है ओर वह अति शीघ्र, आगामी अक्षय तृतीया तक, 
मानो का विवाह मन्त्रिपुत्र राजधर के साथ करा देने को उत्सुक हं।ती है, श्रग्नि को 
रानी के सन्देह की बात मालूम हो जाती है। 


(२० शिलीमुसी 


उधर बंगाल में यलदन मांस गया है और हुस्मतरसिंह फो मालूम होता है 
कि चुलेला ऋषनी पन्‍या को उसके यर्दा नहीं देगा। अब तो; ऐम यदि चाहे ता 
झक्षय ठत्तीया के दिन मानों-राजघर-बाले मंडप के नीचे ही उसका भी नाग के 
साथ छुप-्चाप गांधव वियाह ही जाय, नाग हम के पास जाता हैं, परन्तु फे 
बपरीत शोता दे । हेम नाग की दुल्कार देती है, इसके बाद मंडपोत्सव की रात 
को एक ओर तो मानवती के विवाद का उत्सव हीता है; दूतरी ओर द्वेम का 
ग्रपट्रुग झरने के लिए उसके आवास पर आक्रमण होता टैं, जो विफल रहता है 
इसी समय श्रग्निदत्त भी छुद्मवेश में महल में पहुँचकर मानवती को भगा ले 
जाने की चेश झूरता £, परन्‍तु नाग द्वारा पकड़ा जाता हैं, नाग उसको लात सार 
कर कुगहार से निकल जाने की श्राज्ञा देता हे । 


मवती दियाकर आदि अ्पहरणु-वेष्ट के बाद रातों-रात भाग निकलते 
झोर खपने लेगी से जा मिलते हैँ। यहां श्रमिमानी, श्रग्मसन्‍्न श्रथवा दलित 
सामस्तों की शुप्त परत निप्पल संत्रणणए हुआ करती है | आंग्नदतत सी घूमता- 
फिरता उनके पास जा पहुँचता है । बद अपमान की ज्याला से जले रहा ई, 
चाग्पुक्य की दुह्ाई देता है, और ग्रतिकार के लिए दस लाख मुद्राज्नों वी सहायता 
प्रदान करता है । चाणक्य की भांति उसका मस्तिष्क तेजी से काम कर रहा है। 


पन्न भेजा जाता है कि सोहनपाल को नाग के साथ देमवती का सम्बन्ध 
स्वीबार है, यदि उसे मादोनी के चिरुद सहायता दी जाबय | 


पूरी सतकता और जांच-ड्ताल के बाद हुस्मतर्सिह इस प्रष्ताव को स्वीकार 
कर लेता हे | विवादोत्तव के लिए स्थान और दिवस निश्चित कर लिए जाते £, 
जर्द दोनों छोर के सजातीय यवावसर इकंट्ठे होते हूं। खेगार ख्यृब शराद पीछे 
है, शृएनी कि बेमुघ रोने लगते है। ठगी समय अग्निद्त का पदयन्त्र विजयी होता 
है। सबसे पहले प्रग्निदस ही प्रदर करता है झोर नागदेच के प्राण लेता £ै, इसके; 
याद जो संगर-क्रिया आरम्म होती है उसमें उपन्यास के प्रमुल पागों में से सोहन- 
पाल झार उसके पुत्र के झतिरिक्त फोई भी नहीं वचता । अ्न्यत्र, हाँ कालकीटरी 


कक 3 


से देवी दास दिवाकर को निकाल रही है भर दियाकर योगन्साधना का लक्ष्य 


तन 
अर 


इदापर शस उफप्ससास का देव पात्र | परम की पायव्रता सम।न्-मयांदा, शात, 
गियन्‍प्रमध्रध्याग्स दुन थोर आत्म बलिदान की भावना उसके लरित्र के श्रतलभ 
| 


मे अल 


इल्ट उनरकर उसके पिता भीर अधान कामस्थ का चरित्र है 


जड़ कुणडार १२१ 


जो एक अवसर पर अपने शान्ति के उपासक पुत्र को स्वामिहित में बाधक समझे" 
कर उसकी गर्दन उड़ा देने तक को तैयार हो जाता है। अग्निदत्त पांडे इस 
उपन्यास का शठ-पात्र है, वह स्वामी-द्रोही, राज-द्रोही, देश-द्रोही और मिन्र-द्रोही 
है और सोलह सत्रह वर्ष की आयु में ही उसने चाणक्य की पूर्ण कुटिलता को 
अपने में अवत्तीए कर लिया है। सब प्रकार के चरित्रों में-मनोवैज्ञानिक 
स्वाभाविकता का लेखक ने पूरा निर्वाह किया है | 


ऐतिहासिक नामों और उनके सम्बन्धों की वहुसंख्यकता के अतिरिक्त तीन-तीन 
प्रेम कथाओं के समावेश से गढ़ कुण्डार की कथावस्तु अ्रति जटिल हो गईं है, परंतु 
कुशल लेखक ने उसे उद्वेगकर नहीं होने दिया है, लेखक की रोमांस-श्ृत्ति बड़ी 
* सूच्म है, लोग भारत के रोमांटिस्ट 'लेखकी --बंकिम, श्राप्टे आदि --बी तुलना 
' बाल्टर स्काट से किया करते हैं, परन्तु स्काट में अद्सुत इसका कौतुक ही कौतुक 
है, बर्मोजी की भावुकता नहीं | कल्पनाशाल व्याक्त में ही भावुकता का उन्मेष हो 
पाता है | वर्मों जी को काल्पनिक शक्ति वास्तविक में अ्रदभुत है। गढकुएडर में 
अग्निदत्त और तारा-पांडे की सारी उपकथा काल्पनिक है। इस काल्‍्पनिकता की 
एक महती सार्थकता यह भी है कि उसके द्वारा सामाजिक बर्ण॑मेद के ऊँच-नीच 
की अमंगलकर विषमताओं पर प्रकाश पड़ता है | परन्तु वर्णु-समस्या का सुलकाव 
शायद लेखक को अभीष्ठ नहीं है, इसलिए कथा के देव पात्र दिवाकर को पोपक- 
सत्लुक वतलाया गया है। इसलिए शायद मर्थादा-हीन व्राह्मण-कुमारी के उससे 
जा मिलने पर भी उनके मिलन के परिणाम को अनिर्दिष्ट रूप में ही छोड़ दिया 
गया है । 


$ ९१० $ 
हरिओध के काव्य में विरह ओर करुण का रूप 


'प्रिय प्रवास! की रचना के बाद ही दरिश्रोध करुण के कवि के रूप में हिन्दी 
में प्रतिष्ठित हो गए थे, और उक्त काव्य की परुषरा में ही उन्होंने अब से सात- 
आठ वर्ष पहले “बैदेही-बनवास” की रचना क्री थी | उनकी स्फुट स्वनाएं अधिक- 
तर मुशायरे के ढंग की चीजे हैं ओर वे हमारे विवेचनीय विषय की परग्परा में 
नहीं शरारती | 


हरिश्रीध के काव्य पर एक स्बोगीण दृष्टि डालते हुए यदि में उसी के भीतर 
करुण का निर्णय कर सकता तो शायद में अपने वक्तव्य के साथ श्रधिक न्याय 
कर पाता । परन्तु अवकाश की कमी के कारण मुझे मय है, मुझको कुछ संकेतो- 
मात्र से ही संतोप करना पड़ेगा । 

मानव जीवन में श्रन्याय बृत्तियों की माँति करुण चृत्ति का भी जीवन की 
पूर्णागता के सम्पादन में अ्रपना महत्व है, बस्तुतः कोई भी इत्ति अपने में सम्पूर्ण 
(30807४८) नहीं हे-- करुण तो कदापि नहीं | प्रत्येक विशिष्ट ब्ृत्ति दूसरी 
वृत्तियों के सहयोग-सहचर्य से ही अपनी पूर्णता को प्राप्त होकर जीवन की पूर्णो- 
गता को निष्पन्न करती है ) सहयोग-सहचय प्रदान करने वाली दृत्तियोँ को हम 
काव्य में 'संचारी' कहते हे ओर सहयोग प्राप्त करने वाली बृत्ति को स्थायी भाव--- 
स्थायी भाव के रूप में 'करुणा' का संबंध विरह से है। काव्य परम्परा में यह 
विरह नायक नायिका के थ्राश्रय को लेकर ही अधिकतर गहीत हुआ है--इसलिए, 
कि करुण की अनुभूति पूर्णतः और एकांततः 'रति' के ऊपर अवलम्बित है, ओर 
रति के आवेग-आवेश का चरमध्थिति नायक-नायिका के आकर ण में ही साधा- 
रणतया चरिताथ होती है । रति और करुण कोमल बृत्तियां हैं, और स्त्री को 
चूँ कि पुरुष की अग्ेज्ञा अधिक कोमल हृदय वाली माना गया है इसलिए विरहा- 
नुभूति का भार-बहन करने की अ्धिकारिणी भी काव्य-परम्परा में वही विशेष 
रूप से बनाई गई हें | 


#रेडियो-भाषण, दिल्‍ली, २६ दिसम्बर, १६४७ । 


हरिश्रौध के काव्य में पिरद और करुणा १२३ 


परम्परा की दृष्टि से हर्क्रोध के पास राधा ओर चैदेही हैं, और भाव की 
मार्मिकता के नाते, प्रिय प्रवास” में, राधा का अपना दिल है। '“चैदेह -वनवासः 
की बात में बाद में कहँगा | आ्रापने यदि प्रिय प्रवास” या उसकी आलोचना 
को पढ़ा है तो आप दृस्थौध की सरस करुण कामल मार्मिक भावुकता से 
अवश्य परिचित होंगे। 'में हूँ? मेरा हृदयतल है, ओ” व्यथा हैं अनेकों, अथवा 
छीना जावे लकुट न कमी बुद्धता में किसी का--जैसी उक्तियाँ किसी अभावुक 
हृदय से नहीं निकल सकती | उद्धव की प्रबोधना के उत्तर में गोषियों की दा 
के इस वर्णन को देखिये-- 
सूखे न्यारा सलिल सशि का दस्घ हों कुष्ज पुजे' 
फूटें श्रांखे, हृदयतल की ध्यंस हो गौपषियों का, 
सारा बृुन्दा-विषिन उजड़े, सीप निसूल हवे, 
नो भूलेंगे प्रथित गुण के पुण्य पाथोधि माघौ | 
उधर राघा अपनी निराशामयी वासना-लालता के साथ-साथ अयने उत्स्ग 
की धृत्ति का इस ग़कार परिचय दे रही है-- 
प्यारे आव, सुबयन कहें, प्यार से गोद लेब, 
ठंडे होते नयन, दुख हों दूर, में सोद पाऊँ 
ए भी हैँ भाव सप्त उर के, ओर ए भाघर भी हैं 
प्यारे जीव जगहित कर, गेह चाहे न श्राव ॥ अस्तु 
हुदय के भीतर किसी विशेष भाव का आवेग होने पर ही संचारियों की भी 
बिशेष कीड़ा होती दे तब इनसे एक प्रकार का मानसिक बातावरणु-सा बन 
जाता है, जो फिर बाह्य वातावरण को भी अपने ही अमुरूप बना लेता है । 
काव्य में इत् प्रकार का बातावरण उपत्यित करना पाठक को सावगग्रवणता को 
उद्दीत्त करके उसकी मनोभूमि तदनुकूल तैयार करने में सहायक होता है | पर 
यह होता तब है जब कि काव्यकार स्वयं भी भावभूमि में गहरा पैठा हुआ हो । 


१4 


प्रियप्रवास का वातावरण-चित्रणु परम उत्क्ृष्ठ है | संचारियों और अनुभावों 
की प्रचुर क्रीड़ा मानव व्यक्तियों में ही नहीं, प्रकृति तक में विलसित होती दीख 
पड़ती है | विरह और करण का आधार रवि है; इसलिए सबसे पहले, प्रथम 
समर में हमें संमोगमूला रत का एक बड़ा ही उल्लसित वातावरण देखने को 
मिलता है | कृष्ण की रूप आकृति-चेष्टा आदि के मनोहारित्व को हम अपनी आँखों 
से देखते हैं--साथ ही देखते हैँ मनोहारित्व के उस व्यापक प्रभाव को भी जिससे 


हरिश्रीध के काध्य में विरह और करुणा १२६ 


छू के प्यारी कप्तलप को प्यार के साथ आ जा । 
जी जाऊँगी हृद्य-तल में में तुझी को लगा के ॥ 


पनद्रहवें सर में राघा अपनी अरद्धोन्मत्तावस्था में बन के पुषों, पक्षियों आदि 
को संबोधित करती हुई कोयल से मथुरा जाकर अपना, विरह-स्वंर सुनाने के 
लिए बहती है । फ़िर उसको जाता देखकर पुन: कहती है--- ' 


परन्तु तू तो अब लो उड़ी नहीं; प्रिये पिकी क्या मथुरा न जायगी ९ 
न जा, वहाँ है न पधारना भत्ता, उलाहना है सुनना जहाँ मना ॥ 


राधा नायिका है, इसलिए नायिकात्व के अपने कर्तव्य को उसे अन्त तक 
निभाना ही पड़ेगा | उसकी परिणति ते हम देखेंगे ही। दीघ॑कालीन विरह में 
अपने को कायम रखने के लिय्रे उसे घृति की सबसे अधिक आवश्यकता है, और 
आवश्यकता है कदाचित घृति के एक उपकरण के रूप में ही, अपने जीवन और 
समय को व्याप्त रखने की । ये दोनों ही तत्व उसको उसकी रति की गम्भीरता 
से ही मिल जाते हैं जिससे घुति का रूप अन्त में जाकर पुन संयोग का सा हो 
जाता है | बह एक ओर तो प्रकृति के विविध पदार्थों में ही श्रपने' प्रियतम की 
छुवि देखने लगी है और दूसरी ओर उनके उद्देश्य को ही अपना भी उद्देश्य 
बनाकर पर सेंवात्रत की पथगामिनी वन गई। यद्यपि उसके इस विकास के ऋम- 
विवरण में कुछ मामूली त्रुटियाँ रह गई हैं, जिन्हें दिखाने का मेरे पास समय 
नहीं है, परन्तु उसकी यह परिणति बहुत सुन्दर है, विरह-वर्णन परम्परा में एक 
मौलिक उद्॒भावना हे और विरहचर्या को महत्वशालिनी बनाने वाली है | 
“प्रिय प्रवास” के आलोचक प्रिय प्रवास”! की इस विशेषता ओर उसके कारुण्य की 
मार्मिकता पर प्रकाश डाल चुके हैं । 


परूठु उनके विशेषता-प्रकाशन में जो अ्रतिरंजना द्वों गई है उसका एक 
गलत परिणाम यह हुआ कि प्राय; हम लोग प्रिय अवास” को एक करण काव्य 
मानने लगे हैं और करुण के अभिप्राय के बारे में कुछ भ्रान्त से हो गये हैं । 
हरिआऔऔध तक को इस प्रकार की अश्रान्ति हो गई ओर उसका बड़ा बुर परि- 
णाम हुआ । मेरे विचार में “प्रिय प्रवास' करुण काव्य नहीं थ गार काव्य हैं, 
ओर कारुए्य उसका प्रधान संचारी है। जहाँ करुण स्थाई होता है, श्रर्थात्‌ "रस! 
प्रदवी का अधिकारी होता है, वहां आलम्बन का सवंथा अमाव हो जाता है |इस 
करुण में ध्ति की गु जाइश नहीं होती | अतः वह काव्य में स्थाई होता हुआ भी 
दीप्रकालिक नहीं हो सकता | विप्रलंभ की आलंबन की परोक्ष विद्यमानत के कारण 
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'गुएजन' 

छायावाद की भावना में प्रकृति के पदा आदि किसी आम्यन्तरिक सूद 
सत्ता की छाया या संकेत मात्र (५97770]5) होते हैं। पदार्थों के वाह्य रूप 
का स्वयं कोई अर्थ नहीं होता--वह बाह्य रूप केवल किसी जीवन सिद्धांत अथवा 
ऋआचरण या नैतिक सत्य का सन्देह-बाहक उदाहरण या उपकरण-मात्र होत। है | 
बर्फ रूप आकर में एक सफेद चमकने वाला जलीय पत्थर का टुकड़ा है परन्तु 
गर्मी में बह... लता बहुँचाता है | छायाबादी के लिए बर्फ का रूब अर्थात्‌ वर्ष 
पदार्थ उतना ॥ .क महत्व नहीं रखता | बर्फ का रूय आकार एक विशेष प्रकार _ 
की शीतलता आदि का प्रतीक-मात्र है और वह शीतलता आदि ही छायाबाद 
का एक-मात्र वस्तु तथ्य है। इसीलिये कोई-कोई छायावाद को संकेतबाद भी 
कहते हैं । 


इस दृष्टि से पन्‍त के छायावादी होने में कोई सन्देह ही नहीं। उन्होंने प्रकृति 
के मिनन-मिन्‍्न पदार्था' को लेकर मानव-जीवन में उतका अभिप्राय घटित किया: 
है। उनकी प्रकृति मनुष्य जीवन के लिए संदेशों से भरी हुई है; क्योंकि वह 
झपने मिनन-मिन्‍न कर्मों और उद्देश्यों में मानय जीवन का ही अ्रमिनय कर रही 
है जैसे “मानव” कविता में--सीखा तुमसे कलि.ने सुस्काना श्रादि | मानव 
जीवन या जग जीवन मानों गुजन की कविताओं का नायक हो | (मानव और 
धविद्वंग नामक कविताएँ इस बात-की ओतक हैं| 'विहंग” विश्व की जीवात्मा 
है। प्रकृति के अन्य पदार्थों में मन प्रमर है, सागर हृदय है, मधु जीवन का 
उल्लात और आशावाद है, लहरियाँ क्षण-क्ण में बिलीन हाने वाली ओर 
उठने वाली इच्छाएँ हैं आदि | इतलिए यदि न॒दी में लहरयां उठती हैं तो कवि 
को यहाँ मानव-हृदय की क्रिया दिखाई देती है | श्रमर मधु के लिए पुष्य के शत 
गूजता है तो वह मानो. मविष्य की आर्काज्षाश्रों के लिए बेचेन रहने वाला और 
साथ ही आशा के उन्माद में नतंन करने वाला मन है| एक ओर प्रतात भाव 
जो पन्‍्त ने अपने गुझ्नन के कई पद्मों में पुष्ठ किया है, वह जीवन में छुख-दुःख का 
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सार्मजस्य है--इन दोनों से ही जीवन का वास्तविक रूप बनता है--मत॒ष्ब को 
इन दोनो को संतुलित रखने का प्रवास करते रहना चाहिए या ने चाहिए, पर 
किसी एक का उत्ताल हो बैठना जीवन की. पद्धति का व्यतिचार (२ 0907778- 
धाए ) है । 


पदार्थ से पदार्थ का संकेत तो अतिशयाक्ति तथा कई अन्य अलंकारों में भी 
हता है, पर छायावाद में पदार्थ से तत्व का संकेत किया जाता है। इत दृष्टि से 
तत्व ही कबि का प्रकृत होता है, और पदार्थ या प्रकृति अ्रप्रकृत | पर जनसमुदाय 
का व्यान रखते हुए पदार्थ को ही प्रकृत मानना होगा; क्योंकि जन समुदाय का 
प्रयेक व्यक्ति कवि के प्रकृत की ग्रहण करने की सामथ्य नहीं रख सकता | फिर 
भी प्रत्येक व्यक्ति उसकी कविता-मात्र से मनोरंजिव होने की कामना कर सकता 
है। इस प्रकार पदार्थ को ही प्रकृत मानना व्यावहारिक दृष्टि से उपयुक्त होगा और 
जनसमुदाय की दृष्टि से छायावाद की कविता में प्रकृत और अ्रप्रक्रत का सामंजस्य 
होना चाहिए | 


अलंकारे में इस सामंजस्य का होना इसलिए अधिक आवश्यक नहीं है कि उस 
मे पदार्थ से पदार्थ का संकेत होने के कारण जनसमुदाय के लिए श्रप्रकृत अ्रस्पष्ट नहीं 
हता और लक्षणाशक्ति वहाँ अपना पूरा व सुस्प्ट कार्य करती है । परन्तु छायाबाद 
की प्रवृत्ति में, तात्विक संकेत की इग्नौह्मता होने से वहाँ लक्षणा होते हुए भी 
लक्षाणशक्ति का कार्य बहुत कुछ अध्यापक श्रोर कुश्ठित रहता है श्रतः प्रकृत 
और अ्रश्रक्ृत के सामंजज्य का उद्देश्य रखते हुए छायावाद की मापा में 
लाकुणकत। के प्रयोग की अपेज्रा समातोक्ति पद्धति का आश्रय ही अधिक श्रेष्ठ 
उपाय है | समासोक्ति की क्रिया में यदि पाठक अधिक कल्पनाशील नहीं है तो 
मी बह अप्रकृत पक्ष दुलेद््य होने पर भी प्रकृत के वर्णन का आनन्द उठा 
सकेगा । अलम्त लाक्षशिक प्रयोगो| में शब्दों की वाह्यार्थविषयक असामर्थ्य के 
कारण कल्पदाशूत्य पाठक कुछ भी ग्रहण न कर सकेगा और झआानन्द न उठा 
सकेगा । ओर छायावाद की ही अथवा किसी भी वाद की कविता को सबसे पहले 
कविता ते होना ही चाहिए, आनन्द देकर अपना सन्देह पहुँचाने के लिए ही 
छायावादी कवि मी कविता बनाता है अन्यथा बह दाशनिक निवन्‍्ध भी लिख 
सकता था --उसे कविता करने की जरूरत न थी। 
छायावादी कवि के लिए प्रकृति का आधार सुलभ आधार है। प्रकृति में 
मोहन करने की सामथ्य अधिक है। सनुप्य के कर्मो का आधार उसके लिए 
इतना उपयोगी नहीं, क्योंकि मनुस्य के कम और उद्देश्य ही तो उसके अ्रप्रकृत 
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हैं। रहस्यवादी की बात इससे मिन्‍म है, क्योंकि रहस्यवादी का अग्रकृत ईश्वरीय 
. सत्ता है, जिसके लिए. अखिल सृष्टि के पदार्थ और व्यापार प्रकृत काम 
सकते हैं। 
छायावादी जत्र प्रकृति को आधार बनाता है तो यह श्रावश्यक है कि उसके 
प्रकृति-बर्शनों में स्वाभाविक मोहन-सामर्थ्य हो | यह देखते हुए कि छामराबादी 
कवि का उद्देश्य छायाबाद ही है, यद्यपि उसके बर्णुन प्राकृतिक रमणीयता का 
दृश्य सामने उपस्थित करते हैं, हम छायावादी को प्रकृति का कवि नहीं कह सकते 
क्योंकि अन्ततः छायावादी का संकेत या अभिप्राय उस रम्णीयता का नहीं है, 
और जिस समय पाठक छाबावाद के रुंकेत को ग्रहए कर लेता और उससे 
आनन्द उठाने लगता है सो प्राकृतिक रमणीयता का श्रानंन्द उसके लिए गौण्‌ 
या कभी-कभी नगएय हो जाता है | इस प्रकार प्राकृतिक रमशीयता का वणन 
चास्तव में एक मुख्य सन्देश की ओर प्रेरक मात्र का काम करता है, जैसे बढ़िया 
मिठाई के ऊपर लगा हुआ चाँदी का वर्क | 
छायावादी को लाक्षृणिक पद्धति में अ्रलंकारों की बहुल्ता होना स्वाभाविक है, 
परन्तु समासाक्ति पद्धति में वह आवश्यक नहीं। श्र॒लंकार हो भी सकते हें, 
- ओर नहीं भी । 
पत में लाकज्षणिकता श्रथिक हैं, यथा 'देखोँसब के उर की डाली? या 
ग्राशा के लघु अंकुर! आदि | जिसके कारण पाठक को प्राथमिक अर्थ « कि 
के ग्रभिप्र।य का पूरा पता नहीं मिल पाता । यहाँ तक कि कभी-कभी जबतक सॉँकेतिक 
अर्थ ग्रहण न हा तब तक कोई मी झरथ समझ में नहीं आता। परन्तु गु जन में 
समासोक्ति पद्धति के भी पद्म हैं, जैसे “आई लहरी चुम्बन करने' या फिर अ्रधिक- 
तर एक ही कविता में लाक्षुणक और समासोक्ति प्रयोग दोनों एक साथ 
दिखाई देते हैं। प्रकृति और अ्रप्रकृत के सामंजस्य की दृष्टि से कर गई कली 
वाली कविता बढ़ी श्रेष्ठ है परन्तु उसमें भी कवि अपने संकेत की उत्कद उप 
' चैतना को संयत नहीं रख सका | जितके कारण अन्त की लाइनों में उद्देश्य ग्रा, 
उपदेश के स्वरूप में उसके लिए यह कहना आवश्यक हो गया है, 'लेन देन! ही 
जग जीवन; आदि | गोया कि कवि का अपने पाठक पर विश्वास नहीं है कि बह 
मेरी प्रकृत की सांकेतिकता को ग्रहण कर सकेगा या नहीं । 
परन्तु कवि के लिए अपने पाठक का बिश्वास करना भी बहुत अंश तक 
एक आवश्यक-्सी बात है, अन्यथा द पाठक असमथ ही हैं तो उनके लिए 
ऐसी कविता लिखी ही क्यों जाती है--या फिर यह कवि की घ्रुदि अथवा - 
असामथ्य है कि वह प्रकृत के ही द्वारा अपने संकेत कओ स्पष्ट नहीं कर पाता । 
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न्त मरी-यही ध्रए्त वो छाोभषय शायर रदर्ग ही स्शान कर्ण है मामा 
फामे हमे / | ऐसे स्व पर छात्रा हे अन्तर हरे 3 वार छायामाद या 
अप भभावत ने मन गा (8 ०-० 7 [)॥] ५ सप्ता मर १ क फाशगं सना रे 


न्‍ 


न्‍. 


की 8 जे 
सर । योर सोए कॉदिशा में रद: पहल थी #ैकर की दी गई £ कोर उमम 
कोर शद सांप पिददत का है. है 

का विशुद साद वहा कही है, | 


हु 
दर 


मै सवा दाहर । पर्स दे ४ के प्राप्त उद् सरप 


ज अल 
की #५ है छदार कदिमा मे धागे ने सयइशन पा ही 


हो दे ५ | 
वी सेनना गर्दा म॑, दूर 
गया है हम हद के काब-निरपण अधभिवांश यो मे मिरगि, लि स्बंजग्या 


भा श्री ईजी बडी मेजर --गपरगुस घोत प्रल है । हम शब्दी 
की ही बहुहना है, बडी यही झलुदास थी. गौ बड़ा झह्ड़ा है । हाय शिदया 
यके ग्रयोगी मे सूभायिकगया ही ग्रादशिमी शि: आह साफ, अर्मगारामा शधिष 
जा प् 


हुए देखने में श्राता €ै, सो गन भें भी है | 


हा हु] 


गुज्नन की सविता थे, मे सझया का. अभाव है| समझझभा अआशिंम्य शोर 
पंत. छ बा निरंतर प्रभाव ३ सतंस्क है ह_। पान गंधने मे बलिया 
कुछ निश्नित भारणाएँ ४, मी सधापना हैं कप थी करता का उ्श्य है। 
भाराबाहिफ अबन्ध में समस्या की खभक, गुणागश प्रीग श्टृलगत रदनी ऐ; 
परन्तु सफुट कविता में भी महू है सकती है। संदि रफट गादितां में सिंद सब्यो 
कोर दिचारों की स्थापना फ्री जा सकती है नो समस्या कयो नहीं लाई जा 
सकती ? 


गरयबाद और छाम्रावाद दोनों मी गपणता के कूए भाषा दी खनुभूति 
शआवश्यक होती है। भावना की कोई ससफने बाली ( +0ग्ाशाहे वोओए ) मे 
इम्नन में नहीं मालूम होती सिच्या एस बात के कि सल्वनिरुभण की लालमा-कथि 
सत्र विद्यमान है। जिससे कदी-काां सस्देह देता है कि कवि इरादा कर के 
यायादी पद्य लिखना चाहता है। भावनामात्र के गेम ( 8/90700- 
८00४ ) नहीं । अनुभूति को सस्खने का एक शरीर भी उगय शायद यह है 
कि यह देखा जाय कि कवि ने प्रकृति के जिन पदाशों को प्पना (या पाठक का) 
मत बनाया है उनकी व्यापकता और गीलिकता मिलनी है इसंशत्‌ थे पदार्थ 
कवि परपशागत कतिपय बहुत प्रसिद्ध पदाय ही हैं श्रथया कवि ने प्रकत के थी 
में बैठकर साथ प्रकृति से प्रभाव अदृण किया है । 
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१) २७१ 
जनमेजय का नागयत्न 


धजनमेजय का नागयज्ञा एक पौराणिक कथा के आधार पर लिखा गया है। 
जिसमें कथावस्तु के निर्माण के लिए लेखक ने कहीं-कहीं कुछ स्वतन्त्रता से काम 
लिया है। कथा पौराणिक तथा सर्वसाधास्ण की परिचित होने के कारण प्रास्भ 
से ही कुछ कोतूहल उत्चन्‍न करने वाली है, ओर ज्यों-ज्यों घटनाओं का विकास 
होता जाता है त्यों-त्यों कोतूृहल को अधिकाधिक बढ़ाती हुई अनन्त में एक आनंद- 
प्रद विराम की अ्रवस्था को पहुँचती है नाटक में शिथिल दृश्य कम हैं | जो हैं बे 
कवित्वपु्एं भाण और भावुक कथोपकथनों के कारण उद्दे गकर नहीं होते। पहले 
ही दृश्य में उत्तेजना इतनी अधिक मात्रा में है कि पाठक स्तम्भित-सा हो जाता 
है और भावी परिस्थितियों की कहना द्वाय एक मानसिक लय का-सा अनुभव 
करने लगता है। 


“जनमेजय का नागयज्ञ” एक मनोरम नाटक हे। भिन्‍न-मिन्‍न भावों की परि- 
स्थिति में पाठक को डॉवाडोल करके उसके हुदय को बराबर अनुरंजित रखता है। 
आरस्म में ही अद्भुत के दर्शन होते हैं। उत्त क-दामिनी के संवाद में उत्त'क 
के भावी आचरण की जो तीन्र जिज्ञासा होती है उसका बड़ा सुन्दर समाधान है। 
इस नाटक में कहीं करुण के दर्शन होते हैं, कहीं % गार के, कहीं रौह्ट के, कहीं 
वीमक्स के तथा कहीं शान्त के | नागों के जलाए जाने में रौद औ्रौर . सका 
समावेश है। देवब्यास के आश्रम में अपूब शान्ति का बोल-बाला है. परमा व 
माणुवक का संवाद तथा दासी बनने से पहले सरमा की स्वगतोक्ति में करुणा की 

< है । दूसरे अक के पहले दृश्य में श्र॒गार तथा विनोद का मिश्रण है | त्रिवि- 
क्रम तथा शिष्यों वाला दृश्य हास्पपूर्ण है । 


धरसावनेश्रपने को तीन अ को में विमक्त भक्त किया है जो वास्तव में प्लाट 
के आरम्भ, मध्य और अ्रन्त कहे जा सकते हैं। प्रथम ञ्रक बहुत अन्‍्शों में तो 
प्लाट की पूर्व परिस्थितियों को सुलक्ाकर उन श्रवस्थाओं का विकास करता है 
जो नायक की गति को सारभूमि ( ८०5 ) तक पहुँचाने में समर्थ होती है 
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और उस पथ का निर्देश करती हैं जो वास्तव में नायक की सारस्थिति है। 
अत दूसरे ग्रक में हम नाथक की इसी संबप मूलक सारस्थिति को धीरे-धीरे 

ती हुई देखते है| ताथ ही साथ इस थक में अ्त्कुट रू से उन परिस्यितिया 
का भी उदय होता है जैसे प्रथम हृश्य में मशिमाला और जनमेजब की मेंट, जो 
झन्त में संघव' के उतार के बाद सुखपरिणति का कारण वनती हैं । तीसरा श्रक 
उतार का प्र'क है; जिसके प्रत्येक दृश्य में शान्ति, कढंणा ओर प्रेममयी विर्क्त 
का वातावरण स्थापित किया गया है। इस अर के में मशणिमाला श्रीर जनमेजय 
के प्रारम्भिक अनुरागबीज को एक बार फिर युट्ट कर के सुखरूप उपसंहार की 
सूचना दे दी जाती है | 


नाटक की विचार धारा बड़ी समुन्तत है। प्रारम्मिक प्रकाशन-क्रम में 'जन- 
मेजय का नागयज्ञ, प्रतादजी का तीसरा नायक है और अपने पूर्ववर्ती अजातशन्रु' 
की अनेक भावप्रृत्तियों को सूचित करता है। जीवनच्यापी संघर्ष के बाद सांसा- 
रिक चुद्र वासनाओं से विशग तथा वरुणा और असम से आपूरित शान्ति का ध्येय 
ओर उसकी प्राप्ति प्रसाद के भव्य नाटकों की भांति 'नागयश्ञ' में भी दृष्टिगोंचर 
होती है । संघ की प्रतिष्ठा में रौद्र, वीर अथवा वीमत्स के साथ जुगुप्सा, निर्देद 
और करुणा का इन्द्र दिखाया गया है। मनसा, तक्कुक आदि प्रथम प्रकार की 
प्रदृत्तियों के प्रतिनिधि हैं श्रीर उत्त क, मणिमाला, सरमा, आस्तीक आदि दूसरे ' 
प्रकार की प्रद्त्तियों के । जनमेजय नेता को देसियन से, ओर त्वय उस सत्र्ष का 
ही प्रतिनिधि होने के काप्ण, समय-समय पर परित्थतिवश दोनों ओर प्रद्नत्त 
होता है | 


जयशंकर प्रताद के नाटकों का यह सामान्य अझ्र:दर्श 'नागयज्ञ” में रूपान्तर 
से विश्व-मैत्री और प्राणि-मात्र की एकता का रूप घारण करता है| उस एकता 
का मूल सिद्धान्त हे--सर्वत्र शुद्ध चेतन की व्यापक सत्ता | इस अद्वीत-प्रतिष्ठ में 
एकता या समरभाव स्व स्थापित हो जाता है, जिसका शअ्र्थ है भद-माव का 
निराकरण । परूतु मनुष्य अपनी अहंद्ृत्ति के कारण अनेक विपक्षी इन्द्रों को 
बना लेता है और भेद को देखने लगता है। इसलिए, अम्तहश्य में श्रीकृष्ण 
कहते हैं कि इन्द्र बुद्धि को दूर करना चाहिए और जे। लोग समझे से उसे दूर 
नहीं करते उन्हें हमाय विरोधी बनना पड़ेगा, प्रकृति के चक्र में पिसकर उन 
नया रूप धारण करना होगा। इसी प्रकार वे हमारे समीपत्तर आ जायेंगे | साम्य- 
स्थापन का यह कार्य इश्बरेच्छा की स्वाभाविक क्रिया है, अतः उसकी पूर्ति में 
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मन॒ुणय को कर्तामाव ने लाना चाहिए झरर इस्तीलिए श्रजुन हारा खांडिब-दाह 
होने में भी कोई दोप नहीं है । 


प्रथम दृश्य के श्रन्तद श्य में प्रतिपादित यह सिद्धान्त ही 'नागयज्ञ' की समस्त 
प्रय्मावली में व्यावहारिक रुप से इृष्टिगोचर होता है। अन्तद्न शव का यही उद्देश्य 
आर महत्व है। सांडव वन में जलाये गये नाग श्व॒ भी अपनी बर्बरता नहीं 
छोड़ते हैँ श्रीर भेद-भाव को पुष्ठ कर अपने को जड़ बनाए रखने में ही ये सग्दुए 
| वे शान्ति और प्रेम से रहकर आयो से मिल ही नहीं सकते | इसीलिए 
प्रकृतिचक्र से उदभृत परिस्थितियां में. पड़कर ने दिन रात पिसते ६ | जब वे श्रच्छी 
तरह पिस चुकते हैं तो उनका रूप बदलता हैं। मणिमाला श्रीर जनमेजय के 
विवाद द्वारा थे ग्रायों के साथ समता की श्रवस्था को प्राप्त हो जाते दूँ | 


श्रीकृष्ण के उस शुद्ध चेतनतम्बन्धी गहन श्रद्वेत सिद्धान्त की स्थापना में 
आशंका हो सकती है कि नाव्क की वस्तु ओर गति मीर्स होगी । जिन स्थलों 
२ इस प्रकार सिद्धान्तों की विवेचना होती है थे आसानी से वोधगम्य न होने के 
कारण शुष्क से हो भी जाते दे | परन्तु ऐसे धवल चास्तव में वस्ठु की श्र खला- 
मात्र हैं, स्वयं वस्तु नहीं हैं । यथार्थ बटनावली में तो सांसारिक संघर्ष की परि 
स्थितियाँ ही हैं, जो व्यापक सिद्धान्त की दृष्टि से बस्तुत्त प्रकृतिचक्र के आवर्तन 
मात्र हैं। इन आावर्तनों में जब पान्न श्री अदंघुद्धि को लेकर कीड़ा करते हैं तो 
वे अवसरानुकूल अपने हृदय की प्रवुत्तियों को प्रकट करते हैं और ऐसे अवसरों 
पर माजुकता का थ्रापादन द्वोता है । 


आाचार-मीति की व्यंजना में नाटककार ने प्राचीन तथा श्रवाचीन समाजं 

" और व्यक्तियों के. व्यवहारों को उदाहूत करने की चे्टा की है। आदर्श चरित्र 
में दयाचर्ण की पूर्णवा मक्ति पेदा कर वाली हैं| उत्तक का नैतिक वल, जर- 
जार और वेद की क्षमा तथा वेदव्यास का शान्तिपूर्ण और सर्वत्तोगामी प्रमाव 
एक अत्ति उच्च नेतिक वातावरण के श्योतक हैं| यश्ञादिक का अनुष्ठान; बह्मणशी 
की बची-खुची महिमा, ऋषियों का ग्राश्रमें। में तपस्या आदि करना, शुरुकुल- 
प्रणाली (जि्में शिंध्य स्पेच्छा से गुरू का मनोनीत दक्षिणा देता हे), राजकुल 
का समय-प्म्मय पर ऋ पयों तथा आचायों से उपदेश ग्रहण करना श्रादि उस 
प्राचीन समय के वातावरण के झोतक हैं जिसकी कया जनमेजब का नागयज्ञ! 
का विपय है। इन सबके वीव में कहीं-कहीं द्रह्यणत्व का मिथ्या अहंकार और 
पतन, कुगात्र शिष्य का गुरू की अबजशा करना या हँसी उड़ाना, अन्तिस ध्एय 
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के अनुसार यज्ञादिक की अतुपयोगिता, सम्य कहलाने वाली और श्रसभ्य कहा 
जाने वाली जातियों का संघर्ष, पददलितों की छुटपयादट और स्वन्‍न्द्ता के लिए 
उनका प्रयल्नशील होते रूना आदि बातें वर्तमान भारतीय परिस्थितियों को किसी 
अंश में प्रकट करती हैं। प्राचीन और वर्तमान बातावर्णों के इस सामंजस्य में 
लेखक के एक अस्पष्ट उद्दे श्य की लक दिखाई दे सकती है। 

इस नाटक की भाव संध्कृत-मिश्रित है श्रोर एक उ चे शिष्ट समाज की कल्पना 
को उत्सन्‍न करती है। मापा क्लिष्ठता के कारण समझने में कुछ कठिनता होती 
है। परन्तु इसका दोग एकमात्र भागा के ऊपर ही नहीं मढ़ना चाहिए | जहाँ 
हमें भाषा बिल मालूम होती है और समझने में कठिनता होती है वहाँ दार्शनिक 
विचारों तथा संवादों का भी उत्तरदायित्व है। विचारों की गहनता के कारण 
भाषा पर उसका प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है। अन्यथा, जहाँ विचार अधिक 
गहन नहीं हैं और हम लौकिक चरित्रों के लौकिक वाक्यों को ही सुनते हैं. वर्हा' 
भाषा इतनी 4ठिन नहीं मालूम होती। प्रसाद की भाषा कवित्व-पूर्ण है और 
जहाँ उस भाषा का वास्तविक भाचुकता से सम्बन्ध हो जाता है वहाँ चाहे बह 
चुण-भर को ठीक सम में न आए, परन्तु हमको मीठी खुम्मरी का-सा आनन्द 
मिलने लगता है | मणिमाला की दूसरी स्पीच इसका उदाहरण है। 


इन विभिन्‍न दृष्टियों से 'जनमेजय का नागयज्ञ' हमारी समझ में एक अच्छा , 
नाटक है। परन्तु यदि अ्रमिनेता की दृष्टि से देखा जाय तो इसमें अनेक 
वाधाएँ उपस्थित होती हैं। संघ्कृत-गर्भित भापा तथा स्थान-स्थान पर गहन 
दाशेनिक व ऊँची कवित्वमबी भावुकता का समावेश साधारण दर्शक के लिए 
रंगमंच पर इस नाथ्क को निरानन्द बनाने में समर्थ है | तदुपरान्त नाटक के 
भीतर कई एक ऐसे दृश्यों का आना, जिनमें केवल कथोपकथन ही कथोपकथन 
है और कोई विशेष व्यापार नहीं है, एक सुख्य दोप है। कुछ कठिन दृश्यों के 
कारण अमिनेदता में और भी अ्रडचन पड़ती है । खांडव-दाह और नामों को 
जलाये जाने के दृश्य स्टेज पर दिखाना कठन है, ये दर्शकों के लिए वीभत्स 
ओर ग्लानि-पूर्ण हो सकते हैं। इस भाँति यद्यपि काव्य की दृष्टि से 'जनमेजय का 
नासयज्ञ! एक अ्रेष्ठ नाटक है, परन्तु अभिनेयता की दृष्टि से हम इसे अधिक 


सपलत उठी समापकने । 


जनमेजय का नागयज्ञ ६३७ 
चरित्र-चित्रण : जनमेजय 


जनमेजय मारतवर्प का सम्राद और युवक है। उसके चरित्र में पीछे के 
इतिहास का अस्तित्व है। उसके पिता का नागों द्वारा बध हुआ था। सिहासन 
पर बैठने के बाद अपने पिता की हत्या का बदला लेना उसका कर्तव्य था | 
तदतिरिक वह ऐसा समय था जब दस्युश्रों के अतिक्रम शान्‍न्त प्रजा के लिए 
विष्मकारी सिद्ध हो रहे थे शोर यदि उसकी नींच न उखाड़ी जाती तो शायद राष्ट्र 
में विप्लव हो जाता | दुर्भाग्य से ऐसे पड़यन्त्रों में कोई-कोई दु्ब्नौद्षण भी शामिल 
थे। उस समय ब्राह्णों का विशेष मान था। राजा भी उनकी आशा का वशवक्‍तों 
था | ऐसी परिस्थिति में एकाघ बाग़ण के भी पहयन्त्र में मिल जाने के कारण 
घोर कठिनाइयों के उपस्थिति हो जाने की संभावना थी | जनमेजय के चरित्र पर 
इस परिस्थिति का प्रभाव पड़ना श्रावश्यक था। श्रतः कोई आश्चर्य नहीं कि 
जनमेजय को हम्त एक श्रति क्रर और प्रतिहिंसाशील व्यक्ति के रूप में देखते हैं । 
जनभेजय मानव पात्र है, असामान्य देवग्रद्ृत्तियाँ उसमें नहीं हैं, फलत: भानवी 
दुबंलताए' उसमें स्वाभाविक हैं | वह स्थान-स्थान पर नारगों को जलवाता है और 
प्रतिहिंता के वशीभूत हो ब्राह्मण को निर्वासित करने का साहस करता है | जिस 
समय तक्षुक उससे कहता है कि 'ऋ्‌रता में तुम किसी से भी क५ नहीं हो” ते। वह 
उत्तर देता है, यही तो में तुमसे कहलवाना चाहता था”, तो एक प्रकार से वह 
स्वयं ही अपने क्रोध और अतिहिंसा का कुछ स्तष्ट रूप से उद्‌गार कर देता है | 
साथ ही राज-समा में अ्रपनी स्वाभाविक प्रद्नति का गोपन करके उसका यह कहना 
कि आपको नहीं मालूम" (पृष्ठ १८-१६), उसकी मानवी दुर्बलता का सूचक 
है। मनुष्य अपने किसी आचरण की पुष्टि के लिए उसे उदारता या बेब्सी का 
: आवरण दिया ही करता है| 


जनमैजय तेजस्वी प्रकृति का व्यक्ति है और राजप्रसुता को समझता है। 
ब्राह्मणों के अतिरिक और किसी को वह-अपने सामने अधिक बोलने का अवसर 
नहीं देता | सगया में मद्रक के निमेघ करने पर कि ऐसी जगह झूग नहीं छिपते 
. वह कहता है चुप रहो'। परन्तु उसका सबसे अधिक मानवीय रूप उसके 
निराशावाद में है। इस परिस्थिति में वह हमारे सासने सम्राट्‌ नहीं है, प्रत्युत एक 
सनष्य-सात्र है। अपनी परेशानियों और चिन्ताओं से दुखी होकर वह दीन की भांति 
अनेक बार चिल्ला उठता है--मनुष्य प्रकृति का अनचर और नियति का दास 
है !! इसी भाँति मरिमाला को देखकर उसके हृदय में किसी एक अलक्ष्य दृत्ति 


१इ्८ शिली मुखी 


का-सा संदेह होना उसकी उसी मानवीयता वा ल्छुण है। परूतु इस स्थान 
पर वह अपनी राजपद की मादा को निभाता है ओर अपना भावसंबरण कर 
प्रशिमाला के आतिथ्य को अस्वीकार कर देता है । 


जिस समय की कथा इस नाटक में दी गई है उस समय में द्राह्मण-अत्राह्मण 
वा आर्य-अनाय तथा राजकर्तंव्य एवं यज्ञक्रियादि से सम्बन्ध रखने वाली अनेक 
रूढ़ियाँ मैजूद थीं। णाजा उन रूदियें| से परे नहीं था | जनमेजय अनाये सस्म 
और उसके लड़के का न्याय नहीं करता । वह ब्राह्मणों का मुखपेक्ती है और उसके 
इशारे पर यज्ञादिकों में प्रद्डत हाता है। तथापि उसमें इतनी स्वतंत्रता है कि 
वह अन्त में ब्राह्मणों को फटकार कर यह कह सकता है कि 'श्राज में क्षनियों 
के उपयुक्त ऐसा यज्ञ करूगा जैसा आ्राज तक किसी ने न किला होगा और ने 
कोई कर सकेगा । इस नाग यज्ञ से अश्वमेधों का अन्त होगा ॥ 


हि 


डक 
'एबन्दगुए' नायक के दो पात्र 
स्क्दगुप्त ओर धातुसेन 


स्कन्दगुप्त संसार को सारहीन समझने वाला कत्तंव्य-परायण युवक है | उसमें 
अपने लिए महाल्वाकाँत्षा नहीं, परन्तु दैश के लिए है। देशभक्ति की हैसियत 
से बह आदर्श है, और इस दृष्टि से उसके चरित्र चित्रण में उत्थान-प्रतम की 
अधिक गुझ्लाइश ही नहीं | अन्यथा वह मनुष्य हे--हृदय में कोमलता रखता है, 
दुर्वस्थाओं से उसमें विपराद मी पैदा होता हे और दुष्टताओं पर उसे क्रोध भी 
आता है | पर परमोच्च देशभावनाओं की ही प्रे रणाओं से जैसे उसके चरित्र में 
एक महती उदारता का भी पोपण हुआ है, जिसके कारण विषाद और क्रोध 
-के ऊपर भी उत्साह और छ्ञमा का ही विकास होता है। इन चरित्र शुर्णों का 
विकास हमेशा एक विशेष प्रकार की परिश्थतियों से ही होता है जिनमें स्कन्द 
के वास्तविक मानव रूप का आभास कम मिलता है| यह अनुमान करना पाठक 
के लिए कठिन है कि यदि नाथक की परिस्थितियाँ स्कन्द के सामने न होतीं 
तो उप्तका देश तथा शासन के प्रति क्या कतव्य होता । परन्तु उस अवस्था 
में भी कुछ उसका कर्तव्य होता वही उसका सच्चा सानव रूप भी होता | उसका 
दिग्दशन यथेष्ठ रूप से न हो सकने के कारण स्कनन्‍्द का चर्त्रि पस्म उज्ज्वल 
होते हुए भी, चरित्र-चत्रण की -कला को यथेष्ट मान्ना में प्रदर्शित नहीं करता | 
यथार्थ में उच्च आदर्श चरिज्रों में चित्रण की कला पूर्ण रूप से प्रोदूभासित 
हो भी नहीं पाती | “प्रसाद” की यह भी अपने इस पात्र के प्रति काफी सहानु भूति- 
शीलता और अतएव नाटकीय चतुण्ता है कि इतना होम पर भी उन्‍होंने उसे 
मनुष्य ही रखा है । 


स्कन्द के विपरीत, घातसेन के चरित्र में व्यापार और प्रवृत्ति विशेष न 
होने पर भी शेखक का चित्रज-कोशल अधिक देखने में आता है। इसका एक 
मात्र ध्रमाणु यह है कि व्यापारिक दृष्टि से भले ही स्कन्द हमारी उत्सुकता को जाग- 
रित करता हो; परन्तु चरित्र की इष्ठ से जितना धाठुसेन आरम्भ से ही हमारे 


रे 


१३४ हि शिलोसुखी 


कौतूइल को उकताने लगता है उतना स्कन्द नहीं | परिस्थितियों के अनुरूप ही 
अपने व्यक्तित्व अंश-मात्र का परिचय देना और शेप को छिपा रखना, 
परिश्थितियों के अनुरूप ही अपने-श्रापकों ठाल लेने की सामर्थ्य भी 
रखना, जिससे वह अनुभव को अज्ञुस्ण रूप से ओर भी बढ़ा सके, उसके 
चरित्र की विशेषता मालूम होती हैं। जब पहली बार दम उसे देखते है 
ओर कुमारगुप्त उसे “अवोध विदेशी हस,ड़” कहता है तो हम कुमारप्त -स 
असहमत नहीं होते | परन्तु ऋमारगप्त के यही शब्द, जब आगे हमकों घातुसेन 
का और अधिक परिचय मिलता है, तो इस बात का प्रमाण वन जाते हैं कि 
धातुसेन का चरित्र कितना गहन है और फ़ितना मँज्ा हुआ व्यक्ति है। 
घातुसेस दुनिया-भर के अनुभव-ज्ञान की एक रहत्यगय पोटली है, जी व्यापार 
में प्रविष्ट न होकर परिस्थितियों ओर अवस्थाओं द्रश-मात्र होता हुआ भी, 
मानो परिस्थितियों ओर अवस्थाओं का एक चतुर वेद है, जो कि निदान के 
साथ-ही-साथ आयुध्य के एक-एक मर्म का चुय्कला दिया जाता है और आर-ग्ब- 
संचार के निमित्त मिन्‍न-मिनन तत्वों का सामजस्य स्थापित करने की प्र सणा करता 
रहता है। उसकी उक्तियों में भावी की चेतावनी है जो रोग के मर्म का स्पर्श 
करती है। 


'प्रप्ताद! के अन्य नाटकों में पात्रों ओर घटनाओं के गति-निरीक्षण और 
संरक्षण के लिए एक महात्मा पात्र रूता है | यह कहना अ्त्युक्तिपूर्ण नहीं होगा 
कि इस नाटक में, प्रख्यात कीर्ति के रूप में एक महात्मा पान्न के होते हुए. भी, 
निरीक्षण और संरक्षण का अधिकांश उत्तरदायित्व घातुसेन-जैसे एक परम अनुभवी 
सांसारिक व्यक्ति ने, जिसमें दा्शनिकता की भी कमी नहीं है, ले रखा है । 
जित तरह अन्य नाटकों में महात्मा क्रिया-समूह का सूत्र अपने हाथ में संभाले 
रहते हैं, बहुत अंश में उसी तरह इसमें घातुसेन करता है और माठृगृप्त से 
उसकी मैंत्री इस सूत्र संसत्षुण का परम आवश्यक लक्षण है। 


धातुसेन में हँसोड़पन की शतक अच्छी है | कुमारगुप्त कहता है कि “धात॒- 
सेन अबोध विदेशी हँसोड़ है ।! अपने हँसोड़पन के साथ मूर्खता का 
आवरण देकर बह अऋपन्ती नीतिशता संत्वित करता है। कुमारूतत, भारत के 
सम्राट का अन्तरंग बनने का यही उत्तम, साधन था; जिससे अध्ययन अ्रच्छा 
कर सका और राजा के यहाँ की अ्रस्तरंग अवध्याओं तथा रहस्यों को खोज 
सका। परन्तु वास्तव में वह मू्ख या हँसोड़ नहीं है । ये दोनों गुण उसके छु्न 
ही हैं। वह भी एक युवराज है। अतः उसके आचरण में उसकी नीतिज्ञता 


सस्‍्कन्द्गुप्त नाथ्क के दो पात्र भर 


और उसकी स्वातन्भ्यद्वत्ति दोनों की कलक मिल जाती है। बह व्यंग कर देता 
है, परन्तु ऐसा कि उसकी “अ्रवोधता' के कारण वह हमेशा क्षम्य रहता है। 
सम्राद विलासी हो रहे हैं, इसलिए वह कहता है, “मैंने तो समझा था-- 
इत्यादि ( परष्ठ ५० ) श्रीर फिर पूछता है--सम्राट्‌ होने पर भी युद्ध! फिर-- 
एक स्त्री को मन्‍्त्री ->इल्यादि | सम्राट अनन्तदेवी की कुट्लिताओं के चंगुल 
में थे, अतः वह कहता है--सत्री को मन्त्रशाओं '' “छुट्टी मिल गई । 
एक दूसरा राजनीतिश्तापूर्ए संकेत वहाँ मिलता है. जहाँ वह कहता है--'राजपुत्र 
भेड़िये हैं। इनसे पिता को सदेव सावधान रहना चाहिए ।? क्योंकि उस समय 
पुरणुत्त का पड़यन्त्र चल रहा था। इसी प्रकार--राजा लोग व्याह ही न करें | 
क्यों भेड़िये-सी सन्‍्तान उलन्न हो ।” कुमारगुत अनन्तदेवी के वंश में थे। 
धातुसेन को एक अ्रति साहसपूर्ण मूर्खोक्ति इस सम्बन्ध में है--“उसके अनर्थशास्त्र 
में विषकन्या का-- आदि | वह कमी-कभों गम्भीर बातें गम्भीरता के साथ भी 
कह देता है) यद्यपि अपने हँसी के ही ढंग से, जैंसे--राज्षस यदि कोई था तो 
विभीपण, ओर वन्दर मी यदि कोई था तो एक सुग्रीव हो गया है ॥? 


ऊँचों के दर्प पर वह व्यंग्य करता है--हिमालय ऊँचा है-/ आदि 
( पृष्ठ १६ )। “दर से उद्धत गुप्त साम्राज्य! के परिवर्तन का वह पहले से ही 
': आभास देख लेता है ( पृष्ठ २१ )| वह दाशंनिक है -( पृष्ठ ११ )। मात्रगुप्त 
उसकी अलंकारोक्ति के अमिग्राय को समक लेता है जिस समय उसने कहा है-- 
“समय मनुप्य और स्त्री की गेंद लेकर दोनों हाथ से खेलता है--2 आदि, और 
मातृगुप्त उत्तर देता है, “निस्सन्देह” श्रनस्त देवी के इशारे पर कुमारशुष्त नीच 
रहे हैं 


; ४६३ 
बापू 


श्री सियारामशरण गुप्त द्वाए लिखित धवापू! प्रधानतः एक बीर पूजात्मक 
काव्य है, श्र इस दृष्टि से आधुनिक समय के मुक्तक छुन्दों में चारण काव्य 
8०80 79०८४६9 के ढंग का है, जिसमें कुछ गीति-तत्व-सा भी पाया 
जा सकता है | इसकी प्रत्येक कविता अलग-अलग मुक्तक दे। परन्तु वर्योंकि 
समस्त ग्रन्थ एककालीन स्वना है इसलिए इसके मुककों में जैसे ध्येब की एक- 
सूत्रता या समरतता भो मौजूद है | तथापि इसके कारण यह प्रवस्थ की कोडि 
में नहीं रखा जा सकता, बगोंकि इसमें कथा या कथाँगे। का कोई अनुसन्धान 
नहीं है । एक्कालीनता और तद्धंतु की समस्सता के प्रतिफल में हमें “बापू? 
काव्य में नायक की प्रत्येक विभिन्‍न परिस्थिति में कवि की एक-सी ही मनोद्वति 
बराबर काम करती हुई दिखाई देती है ओर प्रत्येक स्थिति में नायक का भी 
जैसे एक ही रूप दिखाई देता है | नायक वा यह रूप त्यागवीर और अद्िंसा- 
युद्धवीर का ऊज्जत्वल रूप है | इस रूप के प्रभाव में अखिल पशुताओं, दानव- 
ताश्रों, भीतियों ग्रादि के दल को विजेता के सामने हम पलायन करते देखते हूँ 
तथा श्रत्याचारी से पदाक्रान्त प्रज्ञा का शान्ति, आशा और पुनर्जीवन का 
स्वागत करते देखते हैं | इस व्यापार में भी जहां जाओ और शताब्दियों या 
कारावासों आदि का चित्र है वहाँ मानो उनका प्रस्तुत काव्यनायक ही है जो 
प्रत्येक वर्णन में पर्दे के पीछे खड़ा कलकमे लगता है। 


छ/90 फऋण०्शए का सन्देश स्वाभाविकतया उदात्त रहता है । 
धाए! भी एक उदात्त स्वना है। नायक की विशेषतायें इसकी उदात्तता की 
भी विशेपतायें है--अरहिंसा संग्राम और नायक की अरकिंचनता, निरुस्तता के 
कारण छशी4वत 9०९४५ का एक अन्य परिचित लक्षण ८ए०7४ और 


ट८एशी।0ए5 श्रुगार भी प्रायः देखने में आया करता है, जिससे “बापू” 
सवथा मुक्त हं। 


नी 


बापू ; परे 


बापू ( नायक ) का चरित्र और व्यक्तित्व मानो युग की पुकार का ही 
संलक्ष्य संवरूप है | वापू में और युग में एकात्य है, उसके नाते बापू भारतीय 
आदरशके लिहाज से, युगपति कहे जायें तो क्या हज है । अपने-श्रपनें समय के 
दूसरे युगपतियों--राम, कृष्ण, ईसा आदि सबका कवि ने बापू में समा- 
धान और समाहार कर लिया है | पर फिर भी या शायद इसलिए बापू, 
बापू ही हैं | 


स्वामाविकतया वीर का ; में हम स्थायी भाव उत्साह” या वीर रस की 
ही परिस्थितियों की आशा करते हैं प्वापू” स्थायी भाव उत्साह से ओतप्रोत है । 
परन्तु इसके उत्साह में एक नवलता है, जो उिशीन्व॑ 79०८४:४ के 
70790 या “अ्रदूभुत तत्व” का स्थान अहण करती है। एक सर्वस्व- 
त्यागी, अद्ध नग्न श्रकिंचन, जिसकी मूर्ति से 'शस' की प्रेरणा ही उसका कल्प- 
नीय सत्व जान पड़ती है. जब शान्ति का हाथ उठता हुआ हमें बढ़ चलने के 
उत्साह से उद्दीप्त करता है'तो हम जेसे बड़े कौतुक-चकित से रह जाते हैं। 
साहित्य पद्धति में 'शम! ओर उत्साह? विरोधी हैं। बापू! में इन दोनों का एकत्र 
रुचिकर समाधान ही जैसे अद्भुत” की विश्रव्ध भूमि बन जाता है । इसके अति- 
रिक्ति 'रति' और “उत्साह! दो ऐसे भाव हैं जिनकी परिचर्या में लगभग अ्रन्य 


. समस्त भाव संचेरण ( संचारियों के रूप में ) कर सकते हैं । 'रति' और 


उत्साह! का तो श्रापस में भी जेंसे बड़ा सन्निकट सम्बन्ध हो । एक दूसरे का 
हमेशा पोषक होता है | परन्तु बापू' में मानो उत्साह ही एक मात्र स्वयंसिद्ध सत्ता 
है जिसे संचारियों की कोई जरूरत नहीं । यदि कोई संचारी दिखाई भी देता 
है तो युग की वेदना, आशामयी विकलता ओर उत्कंठा के रूप मैं--नायक की 
किसी संचरिणी भावना के रूप में नहीं । नायक के व्यक्तित्व से जो शान्ति का 
सन्देश-सा मिलता है वह भी उसके उत्साह का संचारी ने होकर मानो उसका 
एक गौण उद्दीपन दृष्टिगोचर होता है | 


बापू? की कविता में माथ्ुुयं या प्रसाद की अपेक्षा ओज अधिक है, जो 
वीरकाव्य में होना स्वाभाविक है | इस झ्लोज का साहित्यिक रूप' उसकी शैली 


'है जिसके उपक्णों में उसकी अत्यन्त तत्सम पदावली तथा संयुक्ताक्षुर-प्बल 


स्फोव्मयी बाणी है इसक्रे अतिरिक्त सम्भव है, ग्रंथ की मुक्तक छुन्द-स्वना भी 
ओज विधान में सहायक हो सकी हो। 


बापू! की सारी सवना अलंकास्मयी है, जिसमें सांगरूपकों को विशेष 
शान दिया गया है। 


